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(PART 1- SECTION 1 ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोसकर ) भारत सरकार के मंत्रालयों ओर REM न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों . विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिषचनाएं 
Notifications relating to Nom Statutory Roles . Regulations, Orders and Resolution ispoed 
by the Ministries of the Governaent of India (other than the Ministry of Defaua ) and 

bythe Supreme Court . 


राष्ट्रपति सचिवालय 

खता से झटपट मोची सभाल लिया बचने के मार्ग में आ पहले । 
नई दिल्ली , दिनांक 15 अगस्त 1997 

उपवावी हतोत्साहित होकर मकान से बाहर निकल आए और लगा . 

तार गोलीबारी करने लगे । तिस पर संकट लफ्टि . पुनीत नाथ 
सं . 81 - 4 / 97 - राष्ट्रपति निम्नलिखिर सन्य अफसर को 

दत्त में अद्भुत साहस का परिचय दो हए आमने -सामने की 
उनकी मति असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र प्रदान करने 

दुस्साहसपूर्ण मुठभेड़ में अपनी ए के 47 राइफल से सर उग्रवादी 
हेतु सहर्ष अनुमोदन करते है : 

को मार गिराया । 
सेकेंड लेफ्टि , पुनीता नाथ बत्त ( आईसी - 53987) , 11 

इतने में पसर उग्रवादी ने ऊपर सिरको से स्वचालित शास्त्र 
गोरखा राइफल्स 

से अफसर के मुंह पर सीधे भारी गोलीबारी कर उन्हें पायल कर 
. ( मरणोपरांत) - 

दिया । लहलहान और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 20 जुलाई 1997 ) सेकेंड लेफ्टि पनीत नाथ वत्त ने बाड़ी फी से खिड़की में हथगोला 

फबाकर तीसर उग्रवादी का काम तमाम कर दिया । इस हथगोले 
. .. 20 जुलाई , 1997 को कश्मीर घाटी में उग्रवादियों से 

के फटने से मकान में भारी मात्रा में रखे गए विस्फोटक और 
मकाबला करते समय 1/ 11 गोरखा राइफल्म में सेकेंड र्लोफ्ट . 

गोलाबारुव भी फटकर नष्ट हो गए । 
पुनीत नाथ यत्त सं बड़ी मुश्किल से मिली गुप्त सूचना के आधार 
पर श्रीनगर में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी । 

इस कारवाई में सेकेंड लेफ्टि . पुनीत नाथ पस्त ने भाड़े पर 
__ भाड़े पर लिए गए विवशी सैनिकों के एक दल ने चार दीवारी 

लिए गए सीन सुसार विदेशी सैनिकों को अकेले ही मार कर 

उनके गप्स ठिकाने को भी नष्ट कर दिया । अंतत : गंभीर रूप 
के ऊपी अहात वाले लगभग सुरक्षित तिमंज़िले मकान में मोची 

से घायल होने के कारण 20 जुलाई , 1997 को 1215 वर्ष 
यको कर रखी थी जहां से पूरे क्षेत्र में महतर ढंग से गोलीबारी 

उनके प्राण पखेरू उड़ गए । 
की जा सकती थी । 

. 
उग्रवादियों ने सर लेफ्टि , पनीत नाथ यस्त के संन्य बल द्वारा 

इस प्रकार सकेंड फ्टि . पुनीत नाथ वत्स ने असाधारण वीरता , 
बैर जाने पर उन पर भारी गोलीबारी कर दी । उग्रवादियों ने अनुकरणीय नृतत्व का परिचय देकर भारतीय सेना की उच्च 
इस मकान का , सकेंड सोफ्ट . पुनीत नाथ दत्त धारा उग्रवादियों 

परम्पराओं के अनुरूप अपने प्राण न्यौछावर कर थिए । 
की गोलीबारी की बौछार से अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह 

एस . के . शरीफ , राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 
किए बिना दीवार फावकर मकान के अंदर घुसकर वहाँ . सनसनी 
फलने के लिए बम विस्फोट किए जाने तक कुशलता से उपयोग 
कर उनके सैन्य बल के सभी हमलों को नाकाम कर दिया । 

# . 82 मेग/ 97 - राष्ट्रपति , असाधारण वोरता का प्रदर्शन 

करने के लिए " कीर्ति चक्र " प्रधान करने का मन मोक्न करत ह . 
सभी उग्रवादियों ने अपने दल पर की जा रही कारगर गोली 

1 . 14917753 सिपाही दया शंकर , 
चारी को रोकने के लिए जबाबी गोलीबारी शुरू कर दी । तिस . 
पर सेकेंड लेफ्टि . पुनीत नाथ दत्त अपनी आड़ से हट गए और 

14 राष्ट्रीय राइफल्स 
ए के राइफल से गोलीबारी कर उग्रवादियों को खदेड़ने लगे । 

(मरणापरता 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 05 अगस्त , 1996 ) 
दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हई और उग्रवादियों ने भागम 
के लिए मकान के पीछे का द्वार खोल दिया । सकेर लेफ्टि . . 05 अगस्त , 1996 को 14 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही क्या 
पुनीत माथ बत्त ने यह भांपत हए कि कुछ फंसे हुए उग्रवावी शंकर जम्मू व कश्मीर में पारामुल्ला जिले के लहरपालपुरा गांव 
“ बनकर भागने की कोशिश कर रहह , सामरिक सूझबूझ और सीक्रयाणी केवाराम खोजी पल का एक हिस्सा थे । . 
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भारत का रापपत्र , नवम्बर 1 , 1997 ( कार्तिक 10 , 19191 

भाग 1 
सही बल उस घर के नजदीक आगे बढ़ा , पहा आतंकवादी 3 , 4072221 राइफलमैन संजय साही 
छिप हए थे , पर रो लगभग 50 मीटर पर एक खले इलाके को 

15 गढ़वाल राइफल्स 
पार करते समय सिपाही क्या शंकर पर उग्रवादियों ने गोली पला 

( मरणोपरांत ) 
दी । यह सोचकर कि उसके साथी खतरनाक स्थिति में होंगे , 
अपने घावों की परवाह न करते हए , सिपाही दया शंकर ने अंदर 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 5 फरगरी , 1997 ) 
छिपे उग्रयादी की स्थिति का जायजा लेकर अपने हाथयार से 05 - 06 फरवरी , 1997 को खास सूचना के मिलने पर 
फायर किया और नजदीक से गोलीबारी करके उसे मार गिराया । नागानड के फेक जिला के जामई गांव में एक आपरशन पारू 
सिपाही या शंकर नीचे गिर पड़े , उन पर एक बार फिर किया गया । राइफलमैन संजय साही कमांडिंग अफसर की विक 
मातंकवावी ने गोली चला दी । छिप हए एक अन्य उग्रवादी ने रिएक्शन टीम के सावस्य थे । 
उन पर गोली चला दी ताकि वे आगे न बढ़ पाएं । गंभीर रूप 
से घायल सिपाही वया शंकर ने जब यह देखा कि केवल वे उग्रवादी 

05 फरवरी, 1997 को इस बस्ते में प्रतिबंधित संगठन के 
तक पहुंच सकते हैं तो वे सरक कर उसकी तरफ बढ़ और कछ 

- एक अधिकारी के एक स्वयंभू सिविल प्रशासन अफसर को 
परी से गोला फेंक कर उसे वहीं मार गिराया इस तरह उन्होंने 

गिरफ्तार किया । भूमिगत से मौके पर पूछताछ करने से बस्ते को 
पो उग्रवादियों को मार गिराया । द राइफल और एक पिस्तौल 

एक और भूमिगत का पता चला । तदनुसार यह पल जामई गांव 
बरामद की गई । सिपाहीं दया शंकर इस लड़ाई में 05 अगस्त , 

में उस भूमिगत के घर की ओर चल पड़ा । 
1996 को 1700 बजे घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हो राइफलमैन संजय माही ने अपनी इच्छा , मैं अपनी टीम का 
मए थे । 

मेतृत्व किया और घर पर छापा मारा । दरवाजा खटखटाने पर , 
इस प्रकार सिपाही दया शंकर ने अपनी जान की बाजी लगाकर 

जब कोई जवाब नहीं आया ता उन्होंने दरवाजा तो दिया । 
असाधारण वीरता , अदम्य शौर्य भावना और अत्यंत कर्तव्यपरायणता 

दरवाजा खुलते ही संजय साही पर अंदर से फायर किया गया 
का परिचय दिया । 

और उसकी बाई बाज पर गली लगी । रात के अंधेर में उसने 

दखा कि वो भूमिगत पिछन्ने दरयाज से निकाल कर भाग रह है । 
2. मेजर कृष्णा मूर्ति बालासुवामण म ( आई सी -- 
. 42011 ) 34 राष्ट्रीय राइफल्स 

___ अपने जख्मी होने की परवाह किए बिना राइफलमैन संजय 
(मरणोपरांत ) 

साही ने उनका पीछा किया और अपने हथियार से फायर करके एक 

भूमिगह का वही उसी समय भार विया । वह वसर मिगत 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 12 अगस्त , 1996 ) 

की और झपट ही थे कि वह पलटा और एक ए के 47 से गोलाबारी 
12 अगस्त , 1996 को 0330 बजे मेजर कृष्णा मर्सि . की । इस बार गोली लगने से राइफलमैन संजय साही गंभीर रूप 
थालासबामाण्यम को यह सूचना मिली कि उम्म - कश्मीर सेक्टर में 

से घायल हो गए और वहीं गिर गए । फिर भी उसने अपने 
श्रो नगर के जिला बड़गांव में रयार यंत्र गांव के एक घर में 

हथियार से गोलाबारी जारी रथी , जिसके कारण न तो भूमिगत 
एक सूखार उग्रयावी छिपा हुआ है । 

उनका हाथ र छीन सका और न ही उसके साथी हताहत हए । 
अफसर एक खोजी दल के माथ वहां पहन और जैसे ही अपने मिशन को पूरा करने के बाद इस बहावार सिपाही ने 06 
घर में घुसे , उग्रवादी में उन पर गोली चला दी और उन्ह घायल फरवरी , 1997 को 0330 बजे दम तोड़ दिया । 
कर विया । अफसर ने पत्काल गोली दागी और उग्रवादी को 

इस प्रकार राइफलमन संजय साही ने भूमिगती के साथ लड़ते 
वहीं मार गिराया । एक और उग्रवादी न पास के कमर में 

हुए कर्तव्यपरायणता से बढ़कर उदम्य साहस , समर्षण भाव को 
छिपा हजा था , उसने बीच के दरवाजे से ही गोली चलायी और 

परिचय दिया और सर्वेक्षण बलिवान किया । 
अफसर को और अधिक जख्मी कर दिया मेजर कृष्णा मूर्ति 
बालसुब्रमण्यम जो हालांकि बुरी तरह से घायल हो चुके थे , 

एस . के . शरीफ , राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 
रंगते हुए आए और दसर कमर में हथगोला फेंका । उग्रवादी 
जो हथगोले के टकड़ों से घायल हो गया था , उसने मगर कृष्णा 

सं . 83- *ज / 97 -- राष्ट्रपति शत्रु का मुकाबला करने में 
मति बालासबामण्यम पर गोली चलाने की कोशिश की । किन्त , 

वीरतापूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित कामिक को वीर णक 
इससे पहले कि वह गोली चला पाता , मेजर कृष्णा मर्ति 

प्रदान करने का महर्ष अनुमोचन करते है । 
बालासबामण्यम ने उसे गोली मारकर वहीं हर कर दिया । बरी 
सरह से जख्मी होने के कारण , मेजर कृष्णा मूर्ति बाला सलमण्यम 

1 . 2980642 नायन देव प्रकाश , 
बाद में 12 अगस्त , 1996 को 0700 बजे अपने चातक धार्यो के , 

15 राजपूत 

( मरणोपर्यत ) 
फलस्वरूप वीरगति को प्राप्त हो गए । 
इस प्रकार मेजर कृष्णा मूर्ति बालासबामण्यम ने अपने प्राणी 

( पुरस्कार को प्रभावी सारीस : 31 अगस्त , 1996 ) 
की आहरित दोगे हए उत्कृष्ट कीरता , अदमः साहस और कथय के 31 अगस्त , 1996 को सियाचिन ग्लोशियर के उत्तरी भाग 
प्रति उच्च कोटि के समर्पण भाव का परिचय दिया । . . में बाकी पर पश्मन भारी गोलीबारी करने लगा । परमन 
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की गोलाबारी पारी रहने के कारण उसके मास पर जवाबी कारगर - 2 . श्री पशपति माष राम , 
फायर करना जरूरी हो गया । नायक व प्रकाश एक अफसर के 

इलाहाबाद बैंक , 
साथ बाहर आए और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना सुले 

पटना (बिहार) 
में पोजीशन लेकर 84 एम एम राकेट लांचर से कश्मन की बाकी 
पर गोलाबारी करने लगे । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 जुलाई , 1995 ) 

पटना के इलाहाबाद बैंक , मुख्य शाखा के एक ग्राहक मैसर्स 
.. धमके बाद नायक वेद प्रकाश गोला धास्य बंकर और फायरिंग 
पोजीशन के बीच धूमने लगे । जब में तीसरी बार एसा कर रहे थे , 

पाटलीपुर ट्रडिंग कार्पोरेशन प्रति सप्ताह 3 / 4 बार 2 / 3 लाख 

रुपए इस बैंक में जमा करते है । दिनांक 19 - 7 - 1995 को 
तभी दरमन का एक माला बंकर के काफी नजदीक फटा और उसकी 

लगभग 10 . 25 बजे प्रात: कम्पनी का सेल्समन मटाडोर न से 
एक किरच उनकी छाती पर लग गई । गंभीर रूप से घायल होने 

इस शाखा में आया । चार बदमाश, ओ फार्म के सेल्समैन की 
के बावजूद उन्होंने एक बार फिर जाने का प्रयास किया परन्स गाला 

गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे कि वह अक्सर क में बड़ी 
बारूद बंकर के पास एकाएक गिर गए और अंतत : अपने प्रस्मों के 

रकम जमा करने के लिए आता रहता है , सेल्समैन के इन्तजार में 
कारण 2245 बजे के बीरगति को प्राप्त हो गए । 

बैठे थे और अस ही बन का पिछला परवाजा खुला उनमें से सीम 
नायक वेद प्रकाश ने अपनी ल्या क्तगत सुरक्षा की तनिक भी बदमाश हाथों में हथियार लिए सेल्समैन पर कद पड़े । उनमें 
परवाह न करते हुए शत्र का मकाबला करने में उच्चतम काटि से एक अपराधी ने सेल्समैन पर गोली चलाई जिससे उनकी बाई 
की वीरता और साहस का परिचय दिया और अपने जीमान का आंड के पास का मांस छिल गया । इस बीच एक सशस्त्र अपराधी 
सपण बलिदान किया । 

मै सेल्समैन से रुपयों वाला बैग खींच लिया और भाग गया । 

बैंक के एक क्लर्क | राडिया श्री पशुपति नाथ राय कि 
एस , के . शरीफ , राष्ट्रपति का सचिव 

उस समय शाखा के मुख्य प्रबंधक के पास थे , बाहर का और सुन 

कर तुरन्त बाहर निकले । क्षणिक भी इन्तजार किए बिना तथा 
सं . 84 - अंज / 97 - राष्ट्रपति , निम्नलिखित कार्मिकों को 

अपने जीवन की तनिक भी परवाह किए बिना नै सशस्त्र बदमाशों 
सहर्ष अनुमोदन करते हैं : 

के पीछ भागे । वस्त : निहत्थे होने के कारण के उम बदमाश को 
उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "शीर्ग साक्र प्रदान किए आने का रोक नहीं पाए । श्री पशुपति नाथ राय के निस्वार्थ और 

1 . फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप खरिया ( 20291) एयरो साहसिक कार्य से प्रेरित होकर कुछ पुलिसकर्मों और अन्य लोग 
. नाटिकल इंजीनियरिग ( इलेक्ट्रोनिक्स ) 

भी उनके साथ हो लिए । श्री राय ने आखिर एक बदमाश को 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 02 मार्च, 1993) 

पकड़ लिया और उसके साथ भिड़ गए । इससे बसर बदमाश 

भी पकड़ में आ गए । चार बदमाशों में से दो पुलिस के साथ 
फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप रिया को सितम्बर , 1989 में हई आपसी गोलीबारी में मारे गए । 
भारतीय गाय सेना में कमीशन प्राप्त हआ । आज कल ये वायु . 
सेना की सिग्नल यूनिट में तैनात है । 

श्री राय ने सशस्त्र डाक को पकड़ने में अनुकरणीय साहस और 

वीरता व परिषय दिया । 
02 मार्च, 1993 की रात को , जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप 

3 . कैप्टन शासन नांग 
खरिया जी सी ए में कार्यरत थे , ड्यूटी पर तैनात नियंत्रका 

( आई सी - 44269) . 
की बातचीत में इन्हें पता चला कि फ्लाइंग अफसर एसएस चाहान 

3 राष्ट्रीय राइफल्म 
• 20996 एफ पी द्वारा उड़ाया जा रहा वागथान रनवे पर उत्तर 

(मरणोपरांत ) 
हए दर्घटनाग्रस्त हो गया है । . ये सुरन्त ही घटनास्थल के लिए 
चल पड़े । लगभग 10 मिनट में ये वहां पहज गए । यहां 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 मार्च , 1996 ) 
पहंचने पर इन्होंने देखा कि विमान में लगी आग को 

12 मार्च 1996 को 3 राष्ट्रीय राइफल्स के कप्टन शाहन 
बुझाया जा रहा था और पायलट अभी काकपिट में ही था और 

नाग जब अपनी टीम के साथ उम्मू -कश्मीर के अनंत नाग जिले में 
उसकी क नोपी भी बंद थी अपनी जान की परवाह किए बिना ये 

स्थित अशापुर गांव के एक घर की तलाशी ले रहे थे जब ये 
पायलट को बचाने के लिए कानोपी की तरफ बढ़ । यहां खड़े 

अचानक स्वचालिस हथगोले से हो रही भारी गोलाबारी की चपेट 
हए व्यक्ति भी जो कि अभी सक केवल किमी के साहसिक नगृत्व 

में आ गए । उनके दल के वो प्रमुख सदस्य एकदम जस्मी हो 
की ही प्रतीक्षा कर रह , आग में फंसने की परवाह किए विना 

गए । अब कटन शांतनु नाग पानी जस्मी क जुल्टि को 
बेहोश पड़े पायलट को बचाने में लग गए । पायट को बचाने के 

गोलाबारी वाले स्थान से तभी से हटाने की कोशिश कर रहे थे 
सरन्स साव ही विमान की ईनटकी फट गई । 

तभी वे खुद बंधक की गोली लगने से जख्मी हो गए । 
- फाइट लेफ्टिनेंट. मंदीप संघरिया ने अपनी जान जोखिम में यह समझते हए कि इम के अस्टियों को सुरन्त निकालकर ले 
गलकर और संकट के समय उचित नेतृत्व बकर एक व्यक्ति की जाना जरूरी है , कटन शांतनू नाग ने अपने दल के रावस्यों को 
माम बजार । 

मारण विमा कि उस भषम समिकल बाए । साथ ही यह 
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[ भाग 1 
महसूस करत हए कि उग्रवादियों को छोड़ बने से उन्हें और भी 6 मई , 1996 को आंध, प्रपश के निजामाबाद जिले के स्टंट 
ज्यादा नुकसान पहचगा , एसी अवस्था में अपनी टांग और जांच बैंक आफ हदराबाद की बन्नल नी शाखा में एक सशस्त्र उकसी 
के जख्मी होने के बावजूद उन्होंने नेतृत्व करने का निर्णय लिया । हए । ग्राहकों के बैंक से चले जाने के बाद दिन में लगभग 
वे अपनी राइफल्स सछिपने के स्थान पर गोलाबारी करते हुए आगे 2 . 40 बर्ष पिस्सीली और पाक से लेस तीन व्यक्तियों ने बैंक के 
बढ़ । उनकी अपनी गालियां सत हो गईसा उन्होंने अपनी अहात में मोर्चा संभाल लिया । . एक बदमाश प्रधान किया 
बंधक को फेंक दिया और निहत्य ही आन बढ़कर वो उग्रवादियों को धमकी दता हुआ नगदी काऊंटर के सामने खड़ा हो गया । 
को दबोच कर पीछे की ओर गिरा दिया और इस प्रकार उन्होंने जबकि पूसरा व्यक्ति पिस्तौल लिए हए शाखा प्रबन्धक के पास खड़ा 
अपने जख्मी तलाशी दल को बचा लिया । एसा करते समय एक हो गया और सीसरा व्यक्ति दफ्तरी की और चाक निकाल कर 
गोली उनकी बगल को चीरती हई , छाती को पार कर गई । बैंकिंग हाल के विकेट गेट के पास खड़ा हो गया । उन्होंने कहा 
इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया । 

कि ये नक्सलयावियों के भीमगल दालान से ह । शाखा प्रबंधक 
इस प्रकार के प्टन शासन नाग ने अपने फर्ड से भी आगं बनकर श्री पी जगन ने उन व्यक्तियों से कहा कि वे अपना विरोध स्काल 
असाधारण और साहस में प्रदर्शन करते हुए अपने प्राण न्यौछायर 

बुक में वर्ष कर दें और जनता के धन को न तूट । बदमाश 
करके उ. पने साथियों की प्राण रक्षा की । . 

इस बात से सहमत नहीं हए । एक व्यक्ति रोकड़ काऊन्टर के 

सामने आया और शाखा प्रबंधक पर नजर रखने हए दूसरे व्यक्ति 
4 . 4057065 कम्पनी हबलदार मेजर ध्यान सिंह 

को राकड़ इकट्ठा करने का अवसर दिया । उन्होंने 
3 राष्ट्रीय राइफल्स 

लगभग 1 . 67 लाख रुपए इकठ्ठ कर लिए और अपने साथ लाए 

(मरणोपरांत ) अंग में भर लिए । उन्होंने पुराने के लिए दो गोलियां चलाई 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 मार्च 1996 जिसमें से एक शाखा प्रबंधक को निशाना बनाते हुए सथा बसरी 
12 मार्च , 1996 को 3 राष्ट्रीय राइफल्स के कम्पनी हवलदार 

गोली शाखा स्टाफ को घर रखने के लिए हवा में चलाई गई थी । 

जैसा ही के अपराधी कुछ देर के लिए रुके श्री मान कप और 
मेजर ध्यान सिंह जम्मू और कश्मीर के जिला अनंत नाग स्थित 

एक अपराधी की गर्दन पकड़ ली जिससे रोकड़ वाला बैग उसके 
अशाशपुर में सोपी दल के सदस्य थे । 

हाथ से छट गया । यह देख कर अन्य दो बदमाश अपने उस साथी 
घर की तलाशी लेते समय जब कम्पनी हबलदार मंजर ध्यान सिंह को बचाने के लिए आए जिसके हाथ से बैग छट गया था । 
और एक अन्य रक एक कार में से तो उन पर अचानक भारी इस हाथापाई में नगदी वाला बैग फट गया और उसमें कुछ 
गोलीबारी की गयी जिससे में घायल हो गए । इनके कम्पनी नगदी जमीन पर गिर गई । इसी समय मुख्य रोजड़या और 
कमांडर और प्लाट न कमांडर भी धान को कमर से बाहर दफ्तरी शाखा प्रबंधक की सहायता के लिए घाउ तथा गिर हए 
निकालने की कोशिश में गोलियां लगने से घायल हो गए । रुपयों को उठाकर कर कमन में डाल दिया । शाखा स्टाफ का 
घायल म्पनी हबलदार मेजर ध्यान सिंह अपनी राइफल से फायर 

शोर सुनकर सड़क पर जा रह ग्रामवासी बैंक की और बाड़ । उस 

समय तक दो अपराधी शाखा के महाते के बाहर खड़ी कार में भाग 
करते हए कमर से बाहर निकल आए । उन्ह सुरन्स यिस्मिंग 

मुके थे । एक व्यक्ति पकड़ लिया गया । उसे काबू में करके 
से बाहर निकलने का आदेश दिया गया । उन्होंने अपन कम्पनी 

एक कमर में धकेल दिया गया । बाद में पुलिस ने शेष वा 
कमांडर को अपनी राइफल से फायर करते हुए कगर में घुसते 

अपराधियों को भी पकड़ लिया । सारा रोकड़ बचा लिया गया । 
दखा । अपनं कम्पनी कमांडर का अकेला कमर के अंदर जाते 
दखाकर , ये अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बगैर अपने 

श्री पारसी जगन ने सशस्त्र डाकुओं पर काबू पाने में असाधारण 
कम्पनी कमांसर के पीछ जमरे में घुस गए उनी क्षण एक उग्रवादी बीरता , निश्चय , सझनझ और कर्तव्य परायणता का परिचय 
छट गया और उसने उनके कम्पनी कमांडर पर गोली चला दी । दिया । 
कम्पनी हवलदार मेजर ध्यान सिह गालीदारी और अपने कम्पनी 

6 . श्री के . दत्तात्रय शेट्टी, 
कमांडर के बीच कद पर और गोलियों की बौछार का अपने शरीर 

सिडिकेट बैंक , 
पर मेल लिगा और एक गोली उन की रीढ़ की हड्डी में बस गयी । 

नरेन्द्र (कर्नाटक ) 
उन्होंने एक एसे साथी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया जिसने 

( पुरसार की प्रभाषी सारीख : 8 जून , 1996 ) 
उन्हें एक सच्चे सनिक के गणों का पाठ पाहाग था । 

8 जून , 1996 को सिडिकेट बैंक की मरेन्द्र शाखा में डाका 
इस प्रकार कम्पनी हयलवार मेजर ध्यान सिह में अपने प्राण डालने का प्रयास किया गया । डाका डालने के इस प्रगस को 
न्योछावर कर हए अपने साथी को जाम मकान में वीरता और शाखा प्रबंधक श्री के . दत्तात्रय शेट्टी और सब - स्टाफ सवस्य श्री 
साहस का प्रदर्शन किया । 

यशवंरा डामानी ने विफल कर दिया । . . 
5 . श्री पारसी अगन , 

पिस्तौलों से लैस पी डाक दिन के लगभग 11 . 30 बजे बैंक 
स्टेट बैंक , 

में पुस । एक सशस्त्र प्राक ने अपनी पिरसौल शाला प्रबंधक 
पेन्सल ( आंध्र प्रदेश) 

श्री शेट्टी पर सान दी और राकड़ उसके हवाले करने को कहा । 
. ( पुरस्कार की प्रभाषी तारीक : 5 म , 1998 ) सर शाक ने स्टाफ के सदस्यों और ग्राहकों की कार मंत्री 
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पिस्तौल तानते हए उन्हें बाहर जाने का आवश विया । अब ग्राहक 8 . मेजर जयंत कुमार तिवारी 
बाहर भागने लगे सभी शाखा प्रबंधक की और पिस्तौल ताने बड़ 

( आई सी - 40882 ) 
डाक ने उन पर गोली पलायी । सौभाग्यवश गाली नहीं चली । 

1 / 5 गोरखा राइफल्स 
इसका फायदा उठाते हुए श्री शेट्टी उम उ .क पर माट पर और 

( परम्कार की प्रभावी सारोख : 31 जुलाई , 1996 ) 
उस वोचकर निष्क्रिय कर दिया । उस समय शाखा के सब -स्टाफ 
श्री डाडामानी दसर डाक के पीछ खड़े थे । जैसे ही उन्होंने 

___ 31 जुलाई , 1996 को उग्रवादियों के छिपन के बारे में 
देखा कि श्री शेट्टी पहले डाक के साथ भिड़ गए हैं। उन्होंने स्टल 

सूचना मिली । राक बल को अवस्थित करने के बाद मंजर 
उठाकर . सर डाक पर फका । स्टल लगने के बाद दसर 

जयन्त कमार तिवारी के नेतृत्व में जम्मू व कशोर क्षेत्र की 
गक का संतुलन बिगड़ गया और वह भी श्री डाडामानी और अन्यों 

वाटनर गली में 0430 बजे तलाशी शुरू की की गई । 
के द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया । स्टाफ के सदस्यों और ग्राहकों 

0700 बजे अग्र पक्सि के स्काउट + 5 - 6 उग्रवादियों को 
ने बानी डाकओं को काबू में कर लिया और उन्ह पुलिस को 

देखा । कम्पनी कमांडर द्वारा कार्य सौंपने के बाद एक अन्य रक 
सौंप दिया । 

में गोलाबारी शुरू की जिसके कारण दो उग्रवादी मारे गए और 
श्री दत्तात्रय शेट्टी ने पीरता , सुझबूझ और करीयांनष्ठा का अन्य भाग निकले । 
परिचय दिया तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए अफसी 

___ हासा पीछा करने के बाद , मेजर जयन्त कमार तिवारी ने एक 
के प्रयास को विफल कर दिया । 

विदेशी उग्रवादी को मार गिराया और इस प्रक्रिया के दौरान उनकी 
7 . श्री यशवंत डोनामानी , 

बायाँ भषा पर ए के 47 राइफल की गोलियां लग गई । इसी 

बीच एक अन्य रक नै उग्रयाधियों का ध्यान बंटाने के लिए उन्ह 
सिडिकेट बैंक , 

उलझाए रखा । गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर जयंस 
नरन्द्र (कर्नाटक) 

कमार तिवारी ने चौथ उग्रवादी पर गोली पलाई और उस मार 
( पुरस्कार की प्रभावी सारीख : 8 जून , 1996 ) गिराया । मंजर जयंस क मार तिवारी ने अपनी गम्भीर चोट की 

परवाह किए बिना तथा भारी गोलीबारी के बीच अपने दल को 
8 जून , 1996 को सिसिकेट बैंक की नरन्द्र शाखा में डाका सच्चि कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित किया जिसके परिणाम - - 
डालने का प्रयास किया गया । डाका डालने के इस प्रयास को । स्वरूप भार उग्रवादी मार गए तथा भारी मात्रा में हथियार और 
माखा प्रबंधक के दत्तात्रय शेट्टी और रूप -स्टाफ सदस्य श्री यास गोलाबारूद बरामद हआ । 
गंगमानी ने विफल कर दिया । 

इस प्रकार मेजर प्रयन्त कमार तिवारी में उच्चकोटि की 
पिस्तौलों से लैस दा डाक प्रास : लगभग 11 . 30 बजे बैंक असाधारण वीरता और साहस का परिचय दिया । 
मैं बस । एक सशस्त्र हाक ने शाखा प्रबंधक थी शेट्टी को 

9 . 14694721 नायक / पालक प्लान्ट मकौन ल ट्रांस 
अपनी पिस्तौल का निशाना बनाते हए रोकड़ उस सौददने को 

पार्ट विदशी सिंह 
कहा । बसर डाक + स्टाफ के सदस्यों और ग्राहकों को अपनी 

मीमा सड़क संगठन । 
पिस्सौल का निशाना बनाते हए उन्हें बाहर जाने का आदेश 
दिया । ग्राहक अब बाहर की और भागने लग से पहले गगक नै , 

( परस्कार की प्रभाषी सारीक : 2 अगस्त , 1996 ) 
को शाखा प्रबंधक को अपनी पिस्तौल का निशाना बनाए हए थे . 
ने उन पर गोली चला दी । सौभाग्यवर यह गोली निशाने पर 

पटपक परियोजना के नायक/ चालक प्लान्ट निकल ट्रांसपोर्ट 
नहीं लगी । इसका फायदा उठाते हुए श्री शेट्टी उस डाफ कर 

विशेशी शिंत्र को त्रिपरा में खेतलांग में सड़क पर सरक्षा गार्ड के 
माट , उससे उलझ पर और उसे धराशायी कर दिया । उम 

रूप में तैनात किया गया था । 
समय शाखा के सब -स्टाफ के सदस्य श्री रामानी दसर डाक के 
पीछे खड़े थे । जैसी ही उन्होंने देखा कि श्री शेट्टो पहल इ. क . दिनांक 02 अगस्त , 1906 को 0730 सहायक अभियंता 
के साथ भिड़ गए ह उन्होंने स्टारू उठाकर बसर पाक पर थी . एस . चौगले , कि 1 , 41 , 500 रुपए भागटान केला 
फका । स्टल लगने के बाद द. सर डाक का संतुलन भी खो गया . लेकर जा रह थे , के साथ सनास किया गया था । लगभग 
और वह भी श्री उडामानी और अन्यों के द्वारा धराशायी हो 12 . 30 बजे जब उनका दल सड़क के एक परमार 
गया । स्टाफ के सदस्यों और ग्राहकों ने दोनों डाक ओं को नियंत्रण उन्होंने सा कि सड़क पर पत्थर डालकर बन्द की । श्री 
में कर लिया और उन्ह पलिस को सौंप दिया । . 

गले लागत पालक के साथ उन पत्थरों को मदाने के लिए वाहन से 

नीचे उतरे । वे छोट हथियारों की जा रही भारी गोली 
श्री सामानी ने प्रतिकल परिस्थितियों में गमरम और सारी के माहिर गए तथा यांनी घायल हो गया । जैसे ही 
साहस का परिचय दिया तथा ये व सर डाक को निहस्था करने में 

उन्होंने अन्द क चलने की आवाज सनी तथा अधिकारी सार शामक 
सहायक हए अन्यथा यह स्टाफ के सदस्यों और ग्राहकों पर 

को भीम पर भायन असम्था में था , न ही गायम टिशेशी 
मला कर उनकी जान खतरे में डाल सकता था । 

रिह बाटन में कद पड़े । अपनी जान की परवाह न करते हुए 
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भारत का राजपत्र , नवमर 1 , 1997 ( सिक 10 , 1919) 


I m1 


- . - - .-. 


11 . पारष , 

एल . एस . सी . डी . ॥ 
17380पी । . 


उन्होंने 6 आतंकवादियों पर धावा बोला और गोलीबारी शुरू की 
जिसमें एक आतंकवावी घायल हुआ । इसके बाद दांनी और से 
हुई गोलीबारी में उन्होंने सातंकवादियों को साहस और निडरता। 
के साथ सदोड़ दिया और वे लोग एक दशी तमंचा छोड़कर भाग 
गए । 

इस प्रकार , नायक डी . पी . एम . टी . विशेशी सिंह ने अदम्य 
साहस , असाधारण धीरता , सूझ -बूझ और कर्तव्य परायणता का 
परिचय दिया । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की कतई परवाह न 
करते हुए उन्होंने जानमाल तथा सरकारी धन को बचाया । 


10 . 14486426 नायक जंगबीर सिंह , 

5 टि चमेंट/ ई . सी . संपर्क यूनिट । 
( मरणोपरांत) 


( पुरस्कार की प्रभावी सारीख : 19 अगस्त , 1996 ) 


इनफ द्री कोर के नायक जंगधीर शि को लम्म में बारपेटा के 
धरमतला गांव के अंदर और उसके आसपास कगाप्त सल्फा संग . 
ठिन की गतिविधियों से संतंधित वहा आमचना पाट करने का 
कार्य सौंपा गया था । नायक जंगठीर सिह के साथ एक प्रहार 
करने वाली टीम लगाई गई कि वह प्राप्त हइ आसुचना पर 
जवाबी कारवाई कर सके । 

नायक जंगमीर सिंह को अपने सुचना बने बालों के जीरए पता 
चला कि एक लिंकमन और उल्फा संगठन के का मतस्य वहां 
मौज्दह । 19 / 20 अगस्त , 1996 की गत प्रहार करने वाली 
टीम ने जन तीन घरों के समर पर ाणा मारने की योजना बनाई 
पर टिपने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किए जा रहने बताए गए 


( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 अगस्त , 1996 ) 
दशरथ , एल , एस . सी . डी . 2 वूलर झील में सक्रिया 
रक्षक के लिए जम्मू - कश्मीर में तनात किए गए डिट चमेंट के 
सवस्य थे । 

22 अगस्त , 1996 को गांव तलामुल्ला में छिप कश्मीरी उप 
चावियों को पकड़ने के लिए 13 आर आर बटालियन के साथ 
संयुक्त रूप से बराबंदी और तलाशी कारवाई करने के दौरान 13 
आर आर बटालियन के संन्य दलों पर उग्रवादियों में अचानक भारी 
गोलाबारी शुरू कर दी । मोजदा सामरिकगीति की नजा 
कल को पहचानन हए लेफ्टिनेन्ट गारीनन्दन सदाशिम मालकर ने 
झील के सामने से उग्रवादीयों पर हमला करने के लिए आक्रमण 
का पसरा गलियाग खेलने के लिए अपने मन्य दल को हरन्त आगे 
बहने को कहा इस स्थिति में दशरथ पल पस मा दल को पल एम 
जी मन थे , ने उग्रवादियों पर भारी गोलाबारी की और सापरिक : 
महस्य के उस ठिकान को छीन लिया जिसका उगवावी अब लक 
फायदा उठा रह थे । भापरेशन के दौरान एक खूसार उग्रवादी 
मारा गया था । . . 

एक बार हमार सन्य बली दवारा सामरिक फायदा उठा न पर 
या टीम उस क्षेत्र से भागने वाले लगतालिगों घास लगान के 
लिा दलबल के अंदर काफी आगे तक गई और मां पर विकट 
परिस्थिति में में चार घंट एक इन्तजार किया । लगभग 06. 45 

* झील के बलदल से उता भामा FAT IT गाडी नजर 
आया । वारण , एल एस ने अपनी टीम के लीडर से गा कारन 
उग्रवादी को बरा और उसको वह पकड़ने की कोशिश की । 
उग्रवादी में छदम भेष धारण कर रखा था और सही उसने सच 
कर निकलने की पेष्टा की दशरथ . एल एम में अपनी स्यसि 
गत सरक्षा की कल भी चिंता किए बिना सताती पर झपट 
पड और उसको पकड लिया । उसयात्रिों का सामना करने में 
उन्होंने असाधारण साहस , इच्छा शक्ति और सूझबूझ का 
. परिचय दिया । 
12 . फ्लाइट लोपट संदीप जैन (19534 ) . 

उड़ाम ( सयलट ) । 

(मरणोपरांत) 
. ( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 अगस्त , 1996 ) 


अस ही टीम में घरों के समूह को गरों औरसरा, नायक 
संभीर सिंह ने अपनी इच्छा में एक सब टीम का नहाल किया । 

सही परा के नजदीक पहंच बला से टोग पर बनी तरफ 
से गोलीबारी की गई । घर में आए टीम के लीडर और नाशक 
जंगधीर सिह नै घात की ज्याची कारवाई के तौर पर फौरन गाला 
शारी शुरू कर दी । 

जवाबी गोलीबारी करसे हए नायक जंगबीर सिंह फायर के 
धमाके में हताहत हो गए । हालांकि वे गंभीर रूप से घायल हो 
गए थे लेकिन वे अपनी टीम के लीडर के साथ - साथ , लेन के 
परल सिर तक रंगत हए आगे बढ़ रहे और तब तक गालीबारी 
करते रहे जब तक 20 अगस्त , 1996 को अपने जख्मी के 
कारण वीरगति को प्राप्त न हो गए । नायक संगबीर सिंह दवारा 
लन के परले सिर तक जाने में आतंकवादियों की हिम्मत टूट गई 
और उन्हें अपने छिपने का स्थान छोड़ कर भागना पड़ा । । 


फ्लाइट लफ्टिनंट संवीप जैन , उडान पायम- 10 दिगम्हर , 
1994 से होलकाप्टर यूनिट में तैनात किए गए थे । वे भार 
टीय वायसना के एक अनुशासितं और कर्तव्यनिष्ठ अफमर थे । 


इस प्रकार , नायक जंगबीर सिंह ने पराक्रम के दौराचित कार्य , 
अदम्य इच्छाशीयत और कल्यात उल्फा संगठन के विरुध लड़त 
हए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात परवाह न करने का परिचय 
दिया । 


अगस्त , 1996 के महीने में फ्लाइट लेफिनेट मंत्री पद को 
आणरशम मघवत क्ष में हवाई उत्तरमा सेल Part 
गया था । इस दाराम , बरमन ने झापानी संनाएं दक्षिणी सागर 


683 


Mण11 

भारत का राजपन , नगबर 1 , 1997 ( कालिक 10 , 1919) . 
अन में धारा तैनात कर दी थी और कमान पाजिशनों पर अपने इस बीच हवलदार किशोर राई की कवर गोलीबारी में बल को 
नए बकर स्थापित कर दिए थे जिससे भारतीय सेना की चौकियों नजदीक जाने के आदेश दिए गए । 
के लिए प्रत्यक्ष सतरा पैदा हो गया था । अपनी पौकियां तक 
पहनना भी हमारे लिए बहुत कठिन हो गया था क्योंकि होल दल शीघ्र ही उपवावियों की अचूक गोलाबारी से घिर गया तथा 
काप्टरों द्वारा जिस मार्ग से पौकियों तक पहुंचा जाता था वहां निकट नहीं पहन पागा भरा हो रहा था और हल्लवार 
पएमन लगातार नजर रख रहा था । यह बात बहत चिंताजनक किशार राइने यह महसूस करते हए कि उग्रवादी गभर में , 
श्री स्पोकि इन परिस्थितियों में हमारी चौकियों को थाप रक्षा घने जंगल में से भागने का प्रयास करगे , सहए गश्ती दल को 
भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी । मपनी सभाओं को वहां से हटा उग्रवादियों को उलझाए रखने के आदेश दिए और स्वयं गहन 
दाना भी राष्ट्रीय सुरक्षा की ष्टि से उचित नहीं समझा गया । गोलीबारी के बीच में रंगत हए तथा अत्यंत उबड़- खाबर क्षेत्र से 
- इसलिए , यह निर्णय लिया गया कि होशियार क्षेत्र की महत्वपूर्ण 

गजरहिए उग्रवाधियों के नजदीक पहच गए । इन्होंने उन सीन 
पांकी की रक्षा के लिए कछ समर्पित हवाई अनुरक्षी सार्टियां वहां 

उग्रवादियों का सिर काट दिया जा दल को आगे बढ़ने से रोक रह 
भंगी जाए । फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सैंदीप जैन को इन विषमिशनों का 

थे । हवलदार किशोर राई की इस साहसिक कारवाई के परि 
कोप्टन नियक्त किया गया । इस बात की परी जानकारी . णामस्वरूप लगभग पांच घंट चली गोलीबारी में अंततः . सात 
भी की गई थी कि इस मिशन में कितना आखिम है । किन्त 

खूखार उग्रवादियों को मार गिरा दिया गया । 
किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप 
अन के कमानाधीन कर्तव्यनिष्ठ कर्मीवल में बड़ी बहादुरी और 

इस प्रकार हवलदार किशार राई + उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ 
समभावारी से इस चुनौतीपूर्ण कार्य का बीड़ा उठाया । एसे को 

में असाधारण शौर्य और उच्चकोटि की वीरता का प्रदर्शन किया । 
मिशन पश्मन द्वारा बाधाएं डालने के बावजूद पूरी तरह सफल 

14 . लेफ्टिनेन्ट कर्नल चित्तर सिंह ( आई सी -37392) . 
हए । किन्तु 26 अगस्त , 1996 को तीसरी सादी के दौरान 

35 राष्ट्रीय राइफल्म (मरणोपरान्ह ) 
सामान गिराने के बाद हमार हलिफाप्टर को दश्मन की भल 
सभाओं ने घर लिया , जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप जैन और 
उनका कर्मीदल मारा गया । 

(पुरस्कार को प्रभावों सारील : 29 सितम्बर , 1996 ) 
फ्लाइट लेफ्टिनंट- संदीप जन ने दुश्मन के खतरे को जानत 29 सितम्बर , 1996 को जम्मू व कश्मीर के पड़ाव जिले 
हुए भी इस कठिन कार्य का बीड़ा उठाया और अपने अदम्य साहस के बुगरगांव में एक सोजी मुठभेड़ मठभेड़ मक्रिया संचालित की 
मौर कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दते हुए राष्ट्र के हित में अपने प्राण गई थी । पंजाब रोजमेन्ट के लेफ्टिनेन्ट कर्नल चितर सिंह इस 
का सन्धि बलिदान कर दिया । 

सीक्रया का नियंत्रण कर रहे थे । 
13 .: 9415627 हवलदार किशार राई , 
6 / 11 गोरखा राइफल्स । 

लगभग 0830 बज लफ्टिमेन्ट कर्मल धचित्तर सिंह ने दो 

उग्रयादियों को मकान के निकट एक गडर में छिपे पला । 
(पुरस्कार की प्रभावी सारीख : 03 सितम्बर , 1996 ) 

उग्रयाविण ने , यह जान कर कि उन्हें देख लिया गया है , भारी 
03 सितम्बर , 1996 को लगभग 14 . 00 बजे हवलदार । गोलाबारी शुरू कर दी और उन्होंने अंगल की आड लेकर भागने 
किसोर राई जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल रज (उच्च नगला । की कोशिश की । लेफ्टिनेन्ट कर्नल चितर सिंह उग्रवादियों 
क्षेत्र ) में नियंत्रण रेखा के अपनी सरफ वाले हिस्से में स्थित गहर । के इरादों को भांपत हाए हजी से उनकी ओर पह तथा एक 
नाले से गुजर रह तलाशी/ क्षेत्रीय गश्ती दल की अगुवाई कर रहे । उग्रवादी को मौत के घाट उतार विगा परन्तु वे स्वयं भी गंभीर 

रूप से घायल हो गए । 


- 


रोशनी रहत कम थी । सीधे कटाव के नजदीक नाले की 
तलाशी लेते हुए गश्ती दल की मुठभेड़ अचानक पूरी तरह से शस्त्री 
से लैस उग्रवादियों से हो गई । तुरन्त दानी तरफ से भारी 
गोलीबारी होने लगी । राष्ट्रविरोधी तत्वों ने गोलीबारी 
शुरू कर दी । दोनों तरफ से लगातार हो रही भारी 
गोलीबारी के बारान अगले स्काउट के दो 
बोट लगी । एक सौनक के हताहत होने के बावजूद हवलदार 
किशार राइ नै उग्रवादियों के विरुद्ध लगातार आक्रामक कार 
वाई जारी रखी । 17 . 00 वर्ष तक हवलदार किशर राई के 
गस्ती दल की कारवाई के कारण उग्रवादी काफी बया में आ 
गए और पीछ बन जंगल में भाग निकले । 
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___ उस अफसर ने अपने बाब की बारा भी परवाह न करते हुए 
अनियर कमीशन अफसर को एन: तनाती तथा तीसर उग्रवादी 
।को बरने के आदेश दिए और लव रंगते हुए गाम बढ़ तथा 
पतरा अवल कर बसरे उरावादी को मार गिराया । इस संक्रिया 
से तीन विवशी और एक स्थानीय उग्रवादी मारे गए । बाद में 
लफ्टिनेंट कर्नल चिन्सर सिंह की पावों के कारण मृत्यु हो गई । 


इस प्रकार लोफ्टिनेंट कर्नल बचिस्तर सिंह ने अप्रतिम पराक्रम 
ब वीरता का परिचय दिया और भारतीय सेना की उस 
परम्पराओं के अनुरूप उच्चतम गीलवान किया । 
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15 . 2669395 हबलदार जर करन सिंह , 9 ग्रेनमियर 

( मरणोपरांत ) 
( पुरस्कार को प्रभाटी नारीख : 27सितार , 1996 ) 


भारी वर्षा के कारण फिसलती जमीन और नीचे गहर , तेजी से 
दह र नाले के कारण दक्षिण की और से आगे बढ़ना बहत 
मुश्किल कार्य था । जे सी ओ ने घरा डालने के लिए स्वयं अपने 
साथियों का नेतृत्व किया और इसको लिए उन्हें उस मकान के . 
पास से गुजरना पड़ा जहां विद्रोही छि हाए । 


27 सितम्बर , 96 को हलदार जसकरन गिल , जम्म और . 
कश्मीर के बारामला जिले के ग्रेजपर धध में स्थित धान के खेतों 
में घेराबंदी कारवाई का मधिक संवेदनशील भाग कापीवित 
करने के लिए जिम्मेदार थे । दो आतंकवादी कमांडर जिन्ह 
वलास पराजपा में गुले रखा गया था , गा को भान के खेतों 
में इस आशा से घस आए थे कि धने वनों का प्लयदा उठाते हए 
के भाग निकलेंगे । 


___ सुरक्षा सेनाओं की उपथिमि को भाप कर विद्रोहियों ने भारी 
गोलीबारी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप नारान मजेदार जया 
राजन बायल हो गए । अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वे 
रंगते हए खिड़की के पास पहचे और एक विद्रोही को मार 
गिराण । नायब सबदार जया गजन ने फायरिंग करना जारी 
रखा और अपने साथियों को निःश दना जारी रमा तथा 
कमांडिंग अफसर में अंतत : अपनी जगह छोड़ने का आदेश मिलने 
सक , वह वहां डट रह । इस कारवाई के दौरान उनके सहायक 
कार्य में लगी चोटों के परिणामस्वरूप 04 अक्तूबर , 96 को ये 
अंतत : वीरगति को प्राप्त हुए । 


खेलों की तलाशी ली जा रही है , यह देखकर आकवादी ने 
हवलदार जसकरन सिंह पर गोलीबारी शुरू कर दी तथा प्रारंभिक 
गोलीबारी में ही घायल हो गए । अपने घाय की परवाह न 
करने हए हवलदार शसकरन सिंह ने बडी फ़तों से अपना स्थान 
बदलते हए, बड़ही कारगर ग स आशंकवादियों के भागने का 
रास्ता रोक लिया और अगले आतंकवादी पर फायार कर , उसे मार 
गिराया । 


आतंकवादी ने दसगरी रार अहत ही नजदीक से हवलदार जसकरन 
सिंह पर गालियों की बौछार कर उन्ह गभीर चोट पहचाई और 
पाच निकालने के लिए मेंड के पीछ कर गया । हालदार जमकरन 
सिंह कठिन प्रयास से जोर लगा कर में पर आ पाई और भागती 
हए आतंकवादी को जिसकी बहत भी ज्यादा सलाश थी , मार 
गिराया । 


इस प्रकार नायब सूबेदार जया राजन में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा 
की तनिक भी पारवाहन करते हए अगाधारण वीरता , सचिन 
नेतृत्व गुणों तथा कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव का परिचय दिया 
तथा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया । 
17 . 4467910 सिपाही सुरजीत सिंह 

19 राष्ट्रीय राइफल्स . . . 
( पुरस्कार की प्रभावी नारीला 11-10- 1996 ) 


हावलवार असकरन सिंह ने अकेले ही आतंकवादी संगठन का 
अक्षम कर दिया । बाद में 27 - 9 - 1997 को चोट की वजह 
से टीरगति को प्राप्त हो गए । 

इस प्रकार हवलदार जसकरन सिंह ने अपने जीवन का बलिदान 
वकर साहस , कर्तव्यनिष्ठा और अदम्य उत्सार का परिचय दिया । 


__ _ 11 अक्तूबर , 1996 को 19 राष्ट्रीय राइफल्म ने जम्मू व 
कश्मीर के हपरवा के वागस गांव में घेराबपी और तलाशी संक्रिया 
बलाई । सिपाही सुरजीत सिंह इस अभियान में लाइट मशीन गन 
नं . 2 के तौर पर बाहरी घरे का एक हिस्सा थे । 


प्रात : 0400 बजे घेरा डाला गया और 0630 बजे तलाशी 
शुरू की गई । तीन विवशी उग्रवादियों के एक ग्रुप ने नाले में 
से बचाकर भागने की कोशिश की । विदशी उग्रवादियों पर 
स्टाफ पार्टी ने फायर खोल दिया । विद्यमी उग्रवादियों ने भी 
बवले में भारी गोलाबारी की । 


16 . असी- 468232 नायब मड़वार जया राजन , 
__ 21 राजपताना राइफल्सा 

( मरणोपरांत) 
(परस्कार की प्रभावी सारीन्य : 3- 10- 1996 ) 
ठोस आसूचना के आधार पर 3- 4 अक्तुभर , 96 की रात्रि 
को निलगनाय फाई मणिपुर के गायला गांव में विद्रोहियों को 
पकाने /निप्रभाटी करने के लिए TES आरशन संचालित किया 
गया । नायब गधार जगा र जन को मान गक दस्ते में 
शामिल थी । 


सिपाही सुरजीत सिंह अपनी जान को बिलकल परवाह न 
करत हए बगल से गए रंगते हुए आगे बढ़ और एक विदेशी 
उसमाधी को मार डाला । दसर विदेशी उग्रवादी ने सिपाही 
सुरजीत सिंह पर यूनिवर्सल मशीन गन से गोलिगों की बौछार कर 
दी जिसमें वे उदर के ऊपर भाग और पेट के बाई तरफ बहत 
मी गोलियों के घाव लगन में जन्मी हो गए । सिपाही सुरजीत 
सिंह गिर गए परन्त गंभीर रूप से जहमी होने के नानजद उन्होंने 
दामर घिदशी उग्रवादी को मार डाला । 


ल्लिनसाय फाई गांव में 2320 बजे पर कहने पर पता लगा कि 
विद्रोही गंव में टिहाए । मंट का एटा निवासी दस्ते र 
मार्गदर्शन के लिए सहमत हो गया । कामगि अफसर के शादश 
पर नायब सूबेदार जया राजन ने जन मानों को मार लिया । 


इस प्रकार सिपाही सरजीत सिंह ने अनुकरणीय साहम , उन 
कोटि की वीरता पुन निश्चयता और अगाधारण रूप से इस संक्रिया 
को निष्पावित किया । 
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18 . मंजर चन्द्र पोखर मिश्रा ( आई सी 43848) , 
. . 34 , राष्ट्रीय राइफल्स 

( मरणोपरांत) 
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 6 दिसम्बर 1996 ) 
06 दिसम्बर , 96 को , मेजर चन्द्र शेखर मिश्रा , जम्म 
कश्मीर , श्रीनगर के बडगांया जिले के गांव में भाई के विदशी 
सौनकों के बीच एक तीयू मुठभेड़ के बीच घिर गई अपनी 
कम्पनी की एक गत टुकड़ी की सहायता के लिए योगपूर्वक आगे 


उ.पने घावों की परवाह न करते हए अपनी एके- 47 राइफल्स से 
जवामी गोली चलागी और भूमि के नीचे छिपे वो उग्रवादियों को 
यहीं मार गिराया । उसके बाद इन्होंने हट जिसमें कि सात 
कमर थे , को खाली करवाने के लिए अपने दस्त को संगठित 
किया । इस संक्रिया के परिणामस्वरूप एन एस सी एन ( क ) 
अंगामी क्षेत्र के अस्थाई मुख्यालयों का विध्वंस कर आठ भूमिगत 
उग्रवादियों को मार गिराया गया तथा शस्त्र , बड़ी मात्रा में गोली 
बारूद , नकदी , मोटर साइकिल और आपत्तिजनक वस्तावेजों को 
बरामद किया गया । 


इस संक्रिया में मेजर मनोज श्रीकांत कारमानस ने आगे रहकर 
__ अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कल भी परवाह न करते हुए , इस प्रकार अपने दो का नेतृत्व किया जिससे कि पांच दन्सि 
उग्रवादियों की भारी गोलाबारी के बीच यह अफसर उग्रवादियों भूमिगत उग्रवादी मार गए और सनियंत्रित ढंग से की गई भारी 
के नजदीक पहच गए । वह अपने व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के गोलीबारी में सिलियनों की जान और माल को काई नुकसान 
साप्त बने हए थे । उनके नेतुत्या और मामरिक कुशाग्रता के 

नहीं पहचा । 
कारण उनकी कम्पनी ने तीन विदशी भाड़ के सिपाहियों को मार 
गिराया । 

इस प्रकार मेजर मनोज श्रीकांत कारखानिस ने अमाधारण 
चांथा भाई का सिपाहीं , एक नाले में उस गया और फौजों पर 

वीरता , अदम्य साहस और कलव्य परायणता का परिचय दिया । 
पर अचूक गोलाबारी करने लगा जिसकी वजह से हताहतो की . 
संख्या बढ़ने लगी । मंजर चन्द्र शेखर मिश्रा ने स्थिति की गंभीरता 

20 . जी एस - 127660 - उडल्यू डाईवर मंत्रिक उपस्कर , 

उमर बहादर 
को शंप हए उग्रधाी के निकट जाकर फायर किया , जिसने 
पलट कर फायर करते हुए उन्हें घायल कर दिया । अपने बाव 

( मरणोपरांत ) 
की परवाह न करते हुए वे अपने घुटनों के बाल उठे और उग्रवादी - 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 21 मार्च , 1997) 
पर फायर करते हुए उमै मार गिराया । परन्त उग्रवादी की तरफ 
से चलने वाली अंतिम गोली मजर चन्द्र सर मिश्रा के सिर पर हिमांक परियोजना , के डाइवर यांत्रिक उपस्कर उमर बहादर , 
लगी और जिसके परिणामस्वरूप वह 06 दिसम्बर ,- 96 को को उनके डोजर के साथ विश्व के दसर नम्बर के ऊंचे मोटर 
वीरगति को प्राप्त हए । 

दर रसत्स - तागलांगला में ग्रीष्म काल के लिए बर्फ हटाने के 
म प्राकार मेजर चन्द्र शेखर मिश्रा ने अगाधारण वीरता , उच्च 

कार्य पर तैनात किया गया था । 
कोटि के नेतृत्व , हड़ निश्चय और आत्म -बोलवान को भावना का 
परिजय दिया । 

उन्होंने यह कार्य अपनी स्वच्छा से स्वीकार किया था जोकि एक 

अत्यधिक जोखिमपूर्ण कार्य था । ग्रीष्म काल के लिए बर्फ हटाने 
19 . मेजर मनोज श्रीकांत कारखानिस ( आई सी -43431) , का कार्य जल्दी ही आरंभ हो गया था और इमर बहादर बर्फ की 
5 जम्मू व काश्मीर राइफल्स 

एक मोटी दीवार के मध्य से रास्ता निकालना चाहता था जो कि 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 14 दिसम्बर , 1996 ) उस स्थान पर लगभग 30 से 40 फुट तक ऊपी थी । दिनांक 

21 मार्च , 1997 को जब वह इस कार्य पर लगे हुए थे तभी 
___ 13/ 14 दिसम्बर , 1996 की रात की 5 जे एड के राइफल्स सड़क की एक रिटनिंग वाल टटने लगी । डोजर घाटी की और 
के मेजर मनोज श्रीकांत कारखानिस नामाल के बोतसामा गांव गिरने लगा , यद्यपि उनका जीवन खतर में था . फिर भी वह 
मं भूमिगत छिपने के ठिकानों के विरूद्ध चलाई जा रही संक्रिया जर को बचाने के लिए विभिन्न युक्तियों में प्रयास करने लगे । 
के सर दस्ते के . प्रभारी में । इनके नेतृत्व में जा रहा दस्ता सभी मौजूद कर्मधारी उनके डोजर से कवकर बाहर आने के लिए 
छिपने के ठिकाने के नजदीक पहचा और टाहां पर तैनात भूमिगतों चिल्लाने लगे परन्तु उन्होंने अपने डोजर को नहीं छोड़ा । 
के संतरी को काबू में कर उसे मार गिराया । 

डोजर घाटी में गिर पड़ा तथा वाह उसके नीचे कपले गए । 


एक बार जब दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हुई तो यह अफसर, . 

डाइवर गांत्रिक उपस्कर डमर बहादर ने अदम्य साहस का 
आगे के कमरों में से एक कमरे में गया , दरवाजे को धक्का मार 

परिचय दिया और अपने जीवन का बलिदान देकर सरकार के एक 
कर खाला और भूमिगत उग्रवादियों को ललकारा । नीचे छिपे 

बह मूल्य उपस्कर को बचाने के लिए अनुकरणीय प्रयास किए । 
एक उग्रवादी ने इन पर पीली चलायी जो मेजर मनोज श्रीकांत 
कारमानिस की बुलेट प्रूफ जैकेट को छकर निकल गई और 
गोलियों के टुकड़ों में इनका अहरा जख्मी हो गया । अफसर ने 

एम . के . शरीफ , राष्ट्रपति का संयुक्त मामा 
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tभाग 1 


HALI 


- 


- 


- 


- 


- 


से . 85 - / 97 -- राष्ट्रपति , निम्नलिखित अफसर को 
उसके साहसपूर्ण कार्यो के लिए " सेना मेडल / भामी मंडल का 
बार प्रपाम किए जाने का सहर्ष अनुमावन करते ह : 


7 . मैपर एस रामकमार 
(एस एस - 35684) , 
___ 15 गढ़वाल राइफल्स 


1 . कैप्टन सुनील श्योराण 

( आईसी- 51474) , 
सना मेडल , 
3 पैराशूट रोजमेन्ट ? 


8 , मंजर हरमिंदर पाल सिंह 

( आई सी -46762) , 
1/ 4 गोरखा राइफल्स 


. एसके शरीफ 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


9 . मेजर अमित कमार चटर्जी 
. , ( आई सी -48355 ) , 

5 / 9 गोरखा राइफल्स 


10 . कैप्टन रवी कुमार पर 

( आई सी - 46420) , 
26 आसाम राइफल्स 


सं . 86 -47 / 97 - राष्ट्रपति , निम्नलिखित अफसरों/ कार्मिकों 
को उन्के साहसपूर्ण कार्य के लिए , “ सेना मैडल / आर्मी मडल 
प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं : 


11 . कैप्टन जितेन्द्र सिंह बिष्ट 

( आई सी -48997) , 
36 राष्ट्रीय राइफल्स 


1 . लेफ्टिनेन्ट कर्नल नानाकिनारे सिद्धलिंगप्पा योगेश 

( आई सी -35708) 
6 राष्ट्रीय राइफल्स 
( मरणोपरान्त ) 


12 . कान कलदीप पाठक 

( आई सी -49794) , . 
9 राष्ट्रीय राइफल्स 


2 ., लेफ्टिनेन्ट कर्नल विषय बहादर सिंह 

( आई सौ - 34891) , 
.. 9 राष्ट्रीय राइफल्स 


13 . कप्टन मनीष पातबदी 

( आई सी -52995) , 
.. . 19 कमाऊ 


3 . लेफ्टिनेन्ट कर्नल हितेन्द्र बहादुर 

( माई सौ - 37294 ) , 
12 सिख लाइट इन्फैन्ट्री 


14 . कैप्टन रविंदर सिंह 

( आई सौ -51157) , 
15 राजपूत 


4 : मेजर विषक लाल 

( भाईसी-49955) ,. . 
20 राजपुताना राइफल्स 


15 . क टन पटियाल विविजय सिंह 

( आईसी- 50485) , 
34 राष्ट्रीय राइफल्स 


5 : मगर संघीय समाय 

(( माई सौ -46691) , 
9. असम रोजमेन्ट 


6 . मजर परमजीत सिंह वर्मा 

(भार सौ -42479) , 
चम्म मार कश्मीर राइफल्स 


16: कष्टन करसी मोहम्मद असलम इस्लाम 
. (एम आर -6695) , 

सेना चिकित्सा कोर 
( मरणोपरान्त ) 


TI - 
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17 . संकण्ड लेफ्टिनेन्ट राणश सुराना 

( आई सी -53680) , 
2 राजपत 
( मरणोपरान्स ) 


29 . 5843278 कम्पनी हवलवार 

मंजर गंगा बहादर केत्री , 
5 / 9 ग रखा राइफल्म 
( मरणोपरान्स ) 


18 . संकेण्ड लेफ्टिनेन्ट पपनप्रीत सिंह ग्रंथाल 

( आइ सी - 54107) , 
12 सिख लाईट इन्फेन्ट्री 


30 . 162371 कम्पनी हबलदार मेजर धर्म दत्त जोशी , 
.. . 16 असम राइफल्म . 


31 . 2776272 हवलदार नाले लाला भीमरा , 12 मराठा 
. लाईट इंफंट्री ( मरणोपरांत) । 


19 . संकेण्ड लेफ्टिनेन्ट पाहिनी 
... (एम एस -36634 ) , 

8 बिहार 


32 . 2871980 हमलवार धर्मपाल भिह , 12 राजपूताना 

राइफल्स (मरणोपरांत ) । 


20 . संकेण लेफ्टिनेन्ट विजाय सबानियम 

( आई सी -53787) , 
13 राजपूताना राइफल्स 


33 . 4350967 हवालदार वपसनमांग , 10 असम रौजमन्ट 

( मरणोपरांत ) । 


34 , 3976995 हवलदार बलीप सिंह , . 2 डोगरा , . 

( मरणोपयंत ) । 


21 . + सी - 184326 सूबेदार भाला राम जाट , . 

34 राष्ट्रीय राइफल्म 


35 . 4351614 हबलदार जोसफ सगमा , 35 राष्ट्रीय 


राइफल्स । 


22 . ॐ सी - 185824 सूबेदार दिलीप क मार राजबोंगशी , 

35 राष्ट्रीय राइफल्स 


36 . 14478983 लांस हवलबार बोध राज , 4 विकास 

( एस एफ ) । 


23 . जे सी -212897 सूबेदार बलकार सिंह , . 
7 सिस रोजिमेन्ट 


37 . 2581163 लास हवलदार डी गोपाल रड्डी , 17 

मद्रास । 


. 


24 . ॐ सी - 36171 नायब सूबेदार प्रेम बहादर क्षेत्री , 

3 एन एच आसाम राइफल्स . 


38 . 2666419 लांस हवलदार रणधीर सिंह , 9 रोनेडियर्स 

( मरणोपरांत ) । 


25 . जे सी -412215 नायब सूबदार विनोद कुमार , 
___ 9 पराशूट रोजिमेन्ट 


39 . 2593113. नायक बन री , 5 राष्ट्रीय राइफल्स । 


40 . 14482503 नायक दो लाल मीना , 4 बिकास 

(एस एफ ) । . . . 


26 .. जे सी -211291 नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह चौहान , 

5 महार 


__ 


41 . 4178260 नायक दव सिंह भनी. 43 राष्ट्रीय . . 


राइफल्स । 


27 . जे सी - 2600042 नायब सूबेदार रतन राय , 

. 6 आसाम राइफल्स 


42 . 13616363 नायक खडक सिंह , 3 पैराशूट रोजमेन्ट । 


. 


28 ,; 14538857 एष एम दी क्रिस्टोफर एडपड , 

16 सिर लाईट इन्फन्ट्री 
( मरणोपरान्स ) 


43. 2881839 नायक राजेन्द्र सिंह , 13 राजपूताना 

राइफल्स । 
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44 . 10290867 नायक अनिल कमार बी के , 122 

इंफट्री बटालियन ( टी ए) / मद्रास (मरणोपरांन ) । 


61 . 4468516 सिपाही इंदरजीत सिंह , 4 सिख लाईट 

इंफ ट्री (मरणोपरांत ) । 


45 . 15103372 लांस नायक एम सिद्धार्थन , 93 एफ डी 

रोजमेन्ट ( मरणोपरांत ) । । 


62 . 15377990 सिग्नलबन मूला राम चौधरी , 15 

राष्ट्रीय राइफल्स ( मरणोपरांत) । 


46 . 2678020 लांग नायक गम सिंह , 8 ग्रेनेडियर्म । 


63 . 14916956 गदर पीता मॉकेटश्वर राय , 193 फील्ड 

रोजिमन्ट । 


47 . 2674540 लांस नायक श्री राम , रनडियर्स । 


48 . 3984636 लांग नायक भारत सिंह , 6 अंगरा । 


64 . 13617236 पैराट पर उदय सिंह , 9 पैराशूट 

रोजिमेन्ट । 


49 . 5750621 लांस नायक खेम बहादर थापा , 33 राष्ट्रीय 

राइफल्म ( मरणोपरांत) । 


65 . 700100169 हड कांस्टेबल कश्मीर सिंह , 143 

सीमा सुरक्षा बल । 


50 . 5753563 राइफलमैन दिल बहादुर थापा , 6 / 8 

गोरखा राइफल्स (मरणापगस ) । 


. एस . के . शरीफ 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


51 . 13758080 राइफलमैन क लवंत सिंह बंदराल , 8 

जम्मू व काश्मीर राइफल्म । 


52 . 5848636 गइफलमैन शीगन छतरी , 5 / 9 गोरखा 

राइफल्स । 


सं . 87-प्रेज/ 97 -- राष्ट्रपति , निम्नलिग्विन अफसरों/ कार्मिकों 
को उनके साहसपूर्ण कार्यों के लिए नौसेना मेडल / नवल मेडल प्रदान 
किए जाने का सहर्ष अनमोदन करते है : 


53. 4074116 राइफलमंग भरत सिंह , 14 राष्ट्रीय 

राइफल्स (मरणोपरांत ) । 


1 . लेफ्टिनेन्ट समीर मिसल , 03549- आर । 


54 . 13759024 राइफलमैन मंग्राम सिंह , 5 जमा व 

कश्मीर राइफल्म ( मरणोपरांत ) 


2 . फ्टिनेन्ट गौरीनंदन सदाशिव सानकर , 03342 

असल्यू । 


55 . 104305 राइफलमैन विजय शंकर यादव , 10 आसाम 

. राइफल्स (मरणोपरांत ) । 


एस . के . शरीफ 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव , 


56 . 2779853 सिपाही पदमागाभा बी आई , 12 मराठा 

लाईट इंफट्री ( मरणोपरांत ) । 


57 : 2484983 सिपाही मंबाख - गज , 17 पंजाब 

( मरणोपरांत) । 


___ सं . 88- 47 / 97 - राष्ट्रपति , निम्नलिखित अफसर को उसके 
साहसपूर्ण कार्यों के लिए “ वायुसेना मेडल / एयर फोर्स मंडल प्रदान 
किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते ह : 


58 . 4360666 सिपाहों अमीन नाजर , 12 आसाम 

रोजिमन्ट । 


. 


59 . 4186287 सिपाही गोविंद सिंह , 7 कमांऊ 

( मरणोपरांत ) । 


1 : फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट विवेक चतुर्वेदी ( 20788) फ्लाइंग 

. (पायलट ) । 


60 . 4271137 सिपाही नीनामा सोमाजी गौमाणी , 13 

राष्ट्रीय राइफल्स ( मरणोपरस) । 


एस . के . शरीफ 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 
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To : 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 15th August , 1997 
: No . 81- Pers / 97 , - The President is pleased to approve the 
Award of Ashoka Chakra for post conspicuous bravery 10 : 
SECOND LEUTENANT PUNEET NATH DATT FIC 
1 53987 ), 11 GORKHA RIFIES (POSTHUMOUS) 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


-- 


( Effective dato of the award : 20th July. 1997 ) 


- 


As the party closed in towards a house where terrorists 
were hiding , Sopoy Daya Shankar was hit by militants fire 
when negotiating an open patch about 50 metres from the 
house. Realising that his comrades were in a vulnerable 
situation , undeterrc by his own inuries, Sepoy Daya Shankar 
judging the position of the 1:old up militant, charged firing 
fron his weapon and killed him in it close fire fight. Sepoy 
Daya Shankar fell and was hit once again by terrorist s . 
fire . Another Moled up militant opened firo preventing further 
advance . Grivously injured , Sepoy Buya Shankar seeing that 
only he could ronch the militant crawled towards the mili 
tant and killed him by a long burst, Ho thuy killed two mili 
tants . Two Rifles and One pistol were recovered . Sepoy 

Slank lr whB, however , killed in this fight on the spot 
on 05 August 1996 at 1700 hours . 

Sepoy Daya Shankar, thus , displayed conspicuous gallantry , 
Indomitable spirit and cxterme devotion 10 dity at the cost 
of his own life. 

2 . MAJOR KRISHNA MURTHY BALASUBRA 
MANIAM ( IC - 4201-1). 
34 , RASHTRIYA RIFLES. 
( POSTHUMOUS). 


On the 20th July 1997 while combating militancy in the 
Kashmir Valley , 1711 Gorkha Rifics launched an operation 
in Srinagar, based on hard intelligence gathered by Second 
Lieutenant Puneet Nath Dait . 
! A group of foreign militants had fortificd themselves in a 
three storied almost impregnable house with a high compound 
wall all round which dominated the area and afforded an 
excellent field of fire , 


i On being surrounded by troops led by Second Lieutenant 
Puncet Nath Datt, militants brought down heavy fire on the 
troops . The militante skilfully used the house and the pro 
tection it afforded to thwart all attempts hy own troopy , until 
Second Lieutenant Puncet Nath Datt unmindful of his 
personal safety and undaunted by the heavy militant fire , 
leaped across the boundry wall, charged through a hail of 
militant bullets , placed and exploded pole charges creating 
an into the house , 

A militant at that instant charged through the opening 
hringing down effective fire on own troops. Seeing this 
Second Leintenant Puncet Nath Datt bounced out of the 
cover, cliipinating the militant by burst of AK fire . 


( Effective date of the award : 12th August, 1996 ) 
On 12th August 1996 . early in the morning , at 0330 hours. 
Major Krishna Murthy Balasubramaniam , was informed that 
a dreaded militant was hiding in a house in village Raiyar 
Yechh Distt. Budgam in Jammu & Kashmir . 

The officor lead search party and as be entered the house . 
the militant opened fire and injured hun . The oficer acting 
quickly shot and killed the militant on the snot. Another 
militant biding in the adioining room fired through a con 
necling door, thereby further injuring the officer. Mais 
Krishna Murthy Balasubraneniam , who was grievously 
wounded . crawlid and lobbed a grenade into the second 
Toom . The militant who was seriously injured by grenade 
splinders . tried to fire at Major Balanbramaniam How 
ever , before he could shoot. Major Balasubramoriam shot 
him dead . Belog grievously inſured , Major Krishna Murthy 
Balasubramaniam later on succumbed to his injuries at - 
0700 hours on 12th August 1996 . 

Maior Krishna Murthy Balasubrai sanjam , thug, diaplayed 
conspicuous gallantry , indomitable spirit and extreme devo 
tion to duty at the cost of his otvn life . 

3 . 4072221 RIFLEMAN SANJAY SAHY, 

15 GARHWAL, RIFLES . 
(POSTHUM 


An imense exchange of fire ensured and militatute opened 

point of exit at the rear of the house . Second Lieutenant 
Puneet Nath Datt realising that some of the trapped militants 
were atteinpting to escape , quickly adjusted his position with 
tactical acumen as well 26 combat tenacity and placed him 
self in the escape route. The militante realižiag the hope 
les situation charged out of the house , firing incessantly , 
Second Lieutenant Puneet Nath Datt displaying unparralleled 
courage , fired his AK - 47 killing the second militant in a 
most Audacious eyeball to eyeball encounter , 


osition with 


Seeing this closed quartor battle yet another militant 
brought down heavy automatic fire on to the oficer hitting 
him directly on the face from the window above . Blced 
ing profusely but unmindful of the grievous injury Second 
Lieutenant Puncet Nath Datt in a dazzling gallant move . 
lohhed a frenade through the window , killing the third 
militant. This also caused an explosion of huge quantity 
of explosive and ammunition stashed lu the house bring 
ing it down. 


(Effective date of the sward : 5th February , 1997) 


On 05 - 06 February 1997 hased on specific inforfration , an 
oneration was lauiched in village Zhamai in Phek District of 
Nagaland Rifleman Sanlav Sahl was a member of the 
Commanding Officer s Quick Reaction Team . 


The officer had by now killed three hardcore foreign mili 
tante slngle handed and destroved a well fortifled bide out. 
He finally succumbed to the grievous injuries sustáined by 
him on 20th July , 1997 at 1215 hours . 


Second Lieutenant Puneet Nath Datt . thus . displayed most 
conspicuous act of bravery , exemplary leadership and 
supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian 
Army. 

S , K , SHERIFF 
Jt, Sdcy . to the President 


On Sth February 1997 , the columu ipprehended sel 
styled Civil Aciminisfrative Officer of a banned Orranisation , 
On the Anot questiopinn of the underground , presence of an 
other UG was revealed . Accordinoly , the column proceed 
ed to village Zhamai to the house of another linderaround . 

Rifleinan Sanjay Sahi volunteered to tead thic am and 
was tasked to thid the house . On gattin no resnonge on 
knocking , he broke onen the door . The moment the door 
Anmned a shot was Arm from inside on to Riflettin Sanav 
Salaj infuring him on his left arm . In the fryrkness of the 
night he obyerver two undergrounds moving out of the rear 
door. 


No . 8 ? -Pres / 97 , -- The President is pleased to Quprove the 
award of Kiri Chatra for acts of conspicuous gallantry to : 


1 . 14917753 SEPOY DAYA SHANKAR , 

14 RASHTRIYA RIFLES . 
(POSTHUMOUS) 
(Effective Jale of the award : 5112 Auvust , 1901 ) 


Disregarding his iniuſy Rifleman Sanjay Sahi chased them 
und fired from his weapon . killing one underground on the 
soot. Ho further charged all the other underground , who 

med anıt fired frohi his AK - 47 . This time the hurt hit 
Rifleman Saniny Shi iniuring him carinusly and he full down 
instantaneously . SHill he continue firing tom him weapon . 
thereby preventing the underronnit from watching him 1927 
mon . in also from 0714ing masualties to his om 

After 
Accomplishing his mission , this brave soldlot breatty hig 
Last at 0330 hours ou 6th Febriaty 1997 . 


On 05th August 1996 , Sepoy Daya Shankar. 14 Rashtrivit 
Rifles . was part of a search party during operations At village 
Laharwalpura in Baramulla District of Jammu & Kaxhimir , 
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Rifleman Sanjay Sahi, thus , displayed indomitable courage , 
linglo minded dedication beyond the call of duty and made 
supreme self sacrifice in his fight with the underground . 

S . K . SHERIFF 
Jt . Secy . to the President 


lacs in cash 3 / 4 times every week . On 19 - 7 - 1995 , at about 
10 .25 AM ., the salesman of the company arrived in a mata 
dor yan at the Branch . Four miscreants , who had appa , 
rently watched the movements of the salesman of the firm 
frequently coming to the Bank for deposit of huge cash , lay 
in wait and as soon as the rear door of the van was opened . 
three miscreants calTying arms in their hands pounced upon 
the salesman . One of the crin inals fired & shot at 
salesman which grazed the flesh near his right eye . In tho 
meantime, one of armed criminals snatched the bay con 
tuining money from the salesman and fled . 


No, 83 - Pres 97. - The President is pleased to approve the 
award of Vir Chakra for the undermentioned person for 
acts of gulluntry in the face of enemy : 

8290642 NAIK VED PRAKASH , 
15 RAJPUT. 
( POSTHUMOUS) 

(Effective date of the award : 31st August, 1996 ) 
On 31st August 96 , heavy encmy shelling came down on 

post in the Northern part of Stachon Glacior . Since the 
enemy fire persisted it was felt that effective tire bo brought 
down on enemy position in retaliation . Naik Ved Prakash 
Alongwith an officer moved out and took position in the open 
neglecting their personal safety and opened fire of 84mm 
Rocket Launcher on enemy post . 


Shri Pasupati Nath Rai, Clerk - cum - Cachier in the Bank 
who was the Chief Manager of the Branch at that moment 
nished out on hearing commotion outside . Without wait 
ing even for a split second and totally ignoring the risk to 
his life , he chased tho armed miscreants. The fact that he 
was warıned did not deter him . Ingpired by his selflei . 
and heroic action some policemen and members of the public 
Also joined him in the pursuit . Shri Rai eventually caught 
hold of one of the miscrests and grappled with him . This 
led to nubbing of the other miscreants as well. Two of the 
four miscreunts were killed in - cross fire with the police. 


Naik Ved Prakash then started shuttling between the an 
munition bunker and the firing position . On his third 
shuttle , an enemy shell landed in close proxiinity of the 
bunker and he was hit by a splinter in the chest, Despite 
his serious injury he attempted another shuttle but collapsed 
near the Ammunition bunker, and eventually guccumbed to 
hig injury at 2245 hours . 


Shri Rai showed exemplary courage and bravery in grapp 
ling and apprehending an Armed dacoit . 

3 . CAPTAIN SANTANU NAG (IC -44269 ), 

3 RASHTRIYA RIFLES , 
( POSTHUMOUS ) 

(Effective date of the award : 12th March , 1996 ) 
On 12th March 1996 , Captain Santaru Nag of 3 Rashtriya 
Rifles while , insido a house in Agbaghpur, District Anantnag in 
Jammu & Kashmir for carrying out search with his team , 

of automatic grenade fire . 
Two leading members of his party were instantly injured . 
While trying to swifdy cxtricate these two casualties from 
the line of fire , Captain Sagtanu Nag himself gurtained gun 
Shot Wound , 


Naik Ved Prakash with utter disregard to his personal 
safety displayed gallantry and bravery of the highest order 
in the face of the enemy and made supreme sacrifice . 

S. K . SHERIFF 
It. Secy , to the Presidenti 


Captain Santanu Nag, approclating that evacuating the 
casualties immediately was essential, ordered members of the 
partv to lcavo the building . Simultancously , realisiny that 
leaving the nilitants alone would allow them to cause further 
damage , he , at that despite having been shot in his leg and 
thigh chose to lead from the front. He charged towards 
the hideout firing from his rifle . Exhausting his ammunition 
he dropped his rifle and bare handed grappled with the two 
militante And pushed them back , thereby shielding his injur 
ed acarch party . While doing so he got a bullet through 
his armpit into his chest and died . 


No. 84 -Pres / 97 . - The President is pleased to approve , tho 
award of Shaurya Chakra for the undermentioned porsons 
for acts of gallantry . 
1. FLIGHT LIEUTENANT SANDEEP KHAJURIA , 

( 20291) 
AERONAUTICAL ENGINEERING , 
(ELECTRONICS ) 
(Effective date of the Award : 20d March, 1993) 
Flight Lleutenant Sandeep Khajuria was commissioned in 
the IAF iq September 1989 . Ho is presently posted at a 
signal Unit in Air Force. 

On the night of 2nd March , 1993, while he was working 
in GCA , from the conversation of the controllers on duty 
ho learned that an aircraft piloted by FQ Offr SS Chouhan 
( 20996 ) F ( P ) had crash landed on the side of the runway. 
Ho immediately set out for the crash landing site. On 
reaching the site , which took him about 10 minutes , he 
observed that the fire fighting was in progress and the pilot 
WAS still in the cockpit with canopy closed , Notwithstand 
ing the risk to his pergonal life , he advanced to the canopy 
to rescue the pilot. The men who were only waiting for 
such daring leadership Also ignored the risk of heng enguli 
ed by the Are and joined him in rescuing the pilot who was 
in an unconscious state . The Dircraft fuel tank exploded 
immediately following tho rescue , 

Flight Lieutenant Sandeep Khajuria . thụs , ignoring per 
sonal safety provided appropriate leadership at the time of 
a crisis saved a life . 

2 . SHRI PASUPATI NATH RAI, 

ALLAHABAD , BANK , 
PATNA (BIHAR ) . 


Captain Santanu Nag , thus, displayed a rare act of bravery 
and courage , far beyond the call of duty in saving the lives 
of his colleagues at the cost of his own life . 

4 . 4057065 COMPANY HAVILDAR MAJOR DHYAN 

SINGH . 
3 . RASHTRIYA RIFLES . 

(POSTHUMOUS) 
( Effective date of the award : 12th March , 1996 ) 


On 12th March 1996 . Company Havildar Major Dhyan 
Singh , posted with 3 Rashtriya Riflcg was member of 
scarch party in Aghashpul , Disul Anantnag Jammu & 
- Kashmir . 


he waste member of your 


While searching a house Company Havildar Major Dhyan 
Singh and in other rank entered a room and were instantly 
injured by a sudden heavy volume of firo . His company 
commander and his platoon commander , while trying to 
extricate the other rank from the room , also suistained guin 
shot wounds. 

Injured , Company Haviljar Maior Dhvan Singh retreated 
fron the room firing from his rifle . He was ordered to 
leave the building immediately . He secing his company 
commander charging into the room firing from his rifle , 
With total disregard to his personal safety rushed into the 
room behind his company commander . In a split second 
one terrorist broke free and shot at his conipany comnian 
der . Company Havildar Major Dhyan Singh , leaped bet 
weon the fire and his company commander and took the 
burst on his body , a fateful bullet getting in his spino . He 


( Effective date of the award : 19th July , 1995 ) 


- M / s . Pataliputra Trading Corporation , one of the clients 
of Allahabad Bank , Main Branch , Patna, deposit Rs. 2 / 3 


PART 1 - 86c . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 1 , 1997 (KARTIKA 10 , 1919 ) 


691 


felt for the man who had tæught him the - virtues of a truc 
soldier , 

Company Havildur Major Dhyan Singh , thus displayed 
an act of valour and bravery in the face of danger în su 
ving the life of his comrade at the cost of his own lifc . 


5 . Shri Pursi Jagan , 

State Bank , 
Vennol ( Andhra Pradesh ) 
(Effective date of the award : 61h May, 1996 ) 


7 . Shri Yashwant Doddamani, 

Syndicate Bank , 
Narendra ( Karnataka ) 

( Effective date of the award : 8th June , 1996 ) 
On 81D June, 1996 , there was an attempted robbery at 
Norondra Branch of Syndicate Bank . The robbery. 2t 
tempt was foiled by Shri K , Dattatrey Shetty , Manager of 
the Branch and Shri Yashwant Doddamani, sub -staff mem 
ber . 

Two robbers, aimed with pistols , entered the Bank at 
about 11. 30 AM . One armed robber aimed his pistol at 
Shrt Shetty , Branch Manager aod asked him to band ovor 
the cash . The second robber pointed his pistol at the 
statt members and customers and ordored them to go out. 
When the customers started running out, the first robber, 
who was aiming his pistol at the branch Manager , fired at 
bim . Fortunatoly , it was mistira . Taking advantage of 
this , Shri Shetty pounced upon the robber , grapped with 
him and neutralised him . Shri Doddamnani, Sub - staff mem 
bor of the Branch was standing behind the second robber 
at that moment. As soon as he saw Shri Shetty grappung 
with the first robber, bc threw a stool at the second robber . 
On being hit by tho stool, tho second robber was also im 
balanced and neutralised by Shri Doddamani and othors. 
Both the robbery word then ovorpowered by the staff mem 
bers and customers and handed over to the police . 


Sur Doddamani showed presence of mind and bravery . 
under advotsd circumstances and was instrumental in dibar 
milie tho socond robbor who othorwigo would have firod 
at the staff mombers and customore endangering their Hvos . 


. On 6th May 1996 , an Armed dacoity took place at Ven 
nel B branch of State Bank of Hyderabad in Nizamabad 
district of Andhra Pradesh . After the customers left th . 
premises around position in the premises around 2 ,40 PM , 
ihree persons armed with pistols and one knife took posi 
tion in the premises. One miserount stood beforo the cast 
counter threatening the Head Casbier , while the other per 
800 with another pistol stood near the Branch Manager and 
thc third person stood near the wicket gato in tho Banking 
Hall pointing a knife at the Daftry . They declared that 
they are from Bheemga ! Dalam of Naxalitey . Shri P . 
Jagan , Branch Manager, asked the porsons to write their 
protost in the scroll book and not to resort to looting tho pub 
lic money. The miscreants did not agree . One person camo 
on the front side of the cush counter and made the othor 
PeTsO2 to collect the cash while covering the Branch Mana 
por. They collected approximately Rs. 1.67 lacs and flod 
it ma bag brought by then . With a view to creating a 
scare , they fired two bulets , one pointing at the Branch 
Manager and the other in the air to keep the branch stail 
away . As the culprits stopped for a while , Shri Jagan Jun 
ped and hold the neck of a culprit who lost his grip over 
the cash bag . On seeing this , the other two miscreants 
came to the rescue of their person who had lost his grip 
dvor the bag . In the scuffle, the cash bag was torn away 
and somo cash fell on the ground . At this stage, the Head 
Cashier and tho Daftry rushed to help the Branch Manager 
and restored the fallen cash and pushed it into the cash 
cabin . On hearing the shouts of the branch staff , the vil 
lagers who were moving on the road rushed to the Bank . 
At this stage , two culprits fied away in the car parked out 
sido the branch premiscs. One person was apprehended . 
Ho was overpowered and pushed into a room . The police 
subsequently apprehended the remajoing two culprits also . 
The catiro cash was saved . 

Shri Parai Jagad , Branch Manager, showed exceptional 
bravery , determination , presence of mind and devotion to 
duty in overpoworing tho armed dacoits, 
i 6 . Shri K . Dattatreya Shetty , 

Syndicate Bank 
- Narendra (Karnataka ) 

( Effective data of the award : 8th June, 1996 ) 


8 . Major Jayant Kumar Tiwari , 

(IC -40882 ), 
1 / 5 Gorkha Rifles 

( Effective date of the award : 31st July, 1996 ) 
On 31st July 1996 information was received , about some 
room militants hiding in an area . After stops were put in 
position , search operation was commented at 4 . 30 hours from 
Watner Gali in Jammu & Kashmir under the Command of 
Maj. Tiwari. 


At 0700 hours the leading scout saw a group of five to 
six militants. On being tasked by the Company Compdan 
der an other Rank opened fire killing two militants while 
the other militants flod . 
Major Jayant Kumar Tiwari , after a hot chase , shot dead 
one foroiga militant but in the process bę sustained an AK 
burst on his left arm . Meanwhile an Other Rank engaged 
tho militants to divert attention In spite of being griovously 
injurod , Major Jayant Kumar Tiwari charged at the fourth 
militant and shot him dead . 


!. 


1- 


On 8th June, 1996 there was an attempted robbery at 
Narendra Branch of Syndicato Bank . The robbery attempt 
was followed by Shri K . Dattatreya Shetty, Manager of the 
Branch and Shri Yashwanth Doddamani, sub - statt member , 


Major Jayant Kumar Tiwari undaunted by the grievous 
injury and under heavy flro motivated his team perform to 
zenith resulting in killing of four milltants and recovery of 
considerable amount of arms and ammunition , 


Major Jayant Kumar Tiwari, thus displayed exceptional 
gallantry and bravery of the highest order . 

9 . 14694721 Naik / Driver 

Plant : Mechanical, Transport , 
Visheshi Singh , 

Border Road Organisation 
( Effective date of the award : 2nd August, 1996 ) 


Two robbers , armed with pistols , entered the Bank at 
about 11. 30 AM . One armed robber aimed his pistol at 
Shri Shetty , Branch Manacer and asked him to hand over 
the cash . The second robber pointed his " pistol at the 
staff members and customers and ordered them to go out. 
Wien the customers started running out, the first robber, 
who was aiming his pistol at the Branch Manager , fired at 
him . Fortunately , it was misfire . Taking advantage of 
th s , Sho Shotty pounced upon the robber , grappled with 
him and neutralisect him . Shri Doddamani, Sub - staff mem 
ber of the Branch was standing behind the second robber 
at that moment. As soon as he saw Shri Shetty grappling 
with the first robber, he threw u stool at the second robber . 
On being hit by the stool, the second robber was also jmba 
lanced and neutralised by Shri Doddamani and other s . Both 
the l obbers were then overpowered by the staff members 
and customers and handed over to tho policc . 


Naik / Driver Plant and Mechanical Transport Visheshi 
Singh Project . Pushpak way detailed as security guard on 
# road at Khantlang in Tripura , 

On 2nd August 96 at 0730 hry , he way detailed to accom 
pany Assistant Engineer VS Choughle who was carrying Rs . 
1, 41,500 / - for payment. At about 1230 hrs when the party 
reached a bend on the road , they found the road blocked 
with boulders. Shri Choughle alongwith the driver got 
down from the vehicle to remove the boutders , They came 
under heavy small arms Are and both of them ſell Injured . 
As soon as he heard tho gun fire and saw the officer and 
driver lying on the ground injured , Naik Visheshi Singh 


Shri Dattatreya Shetty showed bravery , presence of mind 
and devotion to duty and foiled the robbery atteinptun 
nindful of the risk involved to his own lifc . 
3 -- 301G1/97 
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Dashrath , LS CD II , thus , displayed selfless act of conspi 
cuious bravery in fighting with the militants, 


jumped out of the vehicle . Unmindful of his own safety 
ho charged at the six militants and opened firo injuring ono . 
After further exchange of firo , the militants were taken aback 
by his courago and fearlessness and fied leaving behind a 
country made pistol. 


Naik DPMT Visheshi Singh thus displayed exceptional 
courage, conspicuous bravery, presence of mind and dovo 
tion to duty . With utter disregard to his personal safety , 
ho saved human lives and Government monoy. 
10 . 14486426 Naik Jangbir Singh , 

5 Dot/ EC Liaison Unit 

( Posthumous ) 
( Effective date of the award : 19th August 1996 ) 


12 . Flight Licutenant Sandeep Jain (19534 ) Flying (Pilot) 

(Posthumous) 
(Effective date of the award : 26th August , 1996 ) 
Flight Licutenant Sandcop Jain was posted with a Helicop 
ter Unit since 19th Dec 94 . He was a disciplined and de 
voted Officer of Indian Air Forco . 

During the month of August 1996 Fit LL S Jaip was on 
dotachment to carry out air maintenance in OP Moghdoot 
arca . During this period enemy had redeployed the forces 
in Southern Glacier area and had ostablished new bunkers 
at commanding positions directly threatening Indian Army 
posts . Accessibility to our posts had also become extremely 
difficuit since helicoptor route to tho posts was under the 
enemy s constant watch and threat. It was a matter of 
groat concern , since our posts could not be alr maintained 
under the circumstances . Withdrawing our forcę was con 
sidered against the interest of National Security , 


Naik Jangbir Singh of int Corps was tasked to obtain 

lonable intelligenco pertaining to activities of hard coro 
ULFA cadres in and around village Dharamtalla , Barpeta in 
Assam . A hit team was deployed alongwith Naik Jangbir 
Singh to react to availablo intelligenco . 


Information about prosence of # linkman , and a number of 
ULFA cadres, was obtained by Naik Jangbir Singh through 
his network of informers. ON 19 / 20 , August 96 night, tho 
hit team planned an operation to raid a cluster of three 
houses roportedly being used as a hideout. 


It was, thorofore, decided to launch a few dedicated air 
maintenanco sorties to maintain crucial post at Hoshiyar, 
Flt Lt S Jain was detailed as Captain of these special mis 
sions. Ho was throughly briefed about the risk involved . 
Notwithstanding the risk , dedicated crew under the Com 
mand of Flt Li S Jain undertook the challonging tatt bravely 
and intelligently . Two such missions were carried out quc 
cossfully inspite of enemy s intereference . During tho third 
sortio on 26th Aug 96 after the load was droppod holicopter 
Way engaged by tho cnemy ground forces and shot down 
killing Flt Lt S Jain and his crew , 


As the team surrounded the cluster of huts, Naik Jangblr 
Singh voluntcored to lead a sub -team . As they moved closer 
to tho but, firo was opened on the team from two sidos . 
Boxed In , the team loader and Naik Jangbir Singh imme 
diately opened retallatory fire in a counter -ambush cac 
tion . 


Flight Lieutonant Sandeep Jain showed exemplary cour 
ago and dedication by undertaking extremely difficult task in 
the face of known enemy threat and made ultimato sacrifice 
for the national interest. 


In the ensuing exchange of fire Naik Jangbir Singh was 
hit by a burst of iro . Though seriously wounded , ho craw 
led ahead to the opposite end of the lane alongwith the 
team leader and kept on firing till he succumbed to his 
Injuries on 20th August 96 . The move to the end of the 
lane by Naik Jangbir Singh forced the militants to aban 
don thoir hideout and escape. 


Naik Jangbir Singh , thus displayed herolc act of valour , 
indomitablo will and utter disregard to his personal safety in 
his fight against the hard coro ULFA cadres . 


13 . 9415627 Havildar Kishore Rai, 6 / 11 Górkha Rides 

(Effectivo date of the award : 3rd Septembor , 1996) 
On 3rd September 1996 , at approximately 1400 hrs, Havil 
dar Kishor Ral was leading search / area domination patr 
through a steep Nala on own side of the line of Control 
in the Pir Panjul Rangos (High Altitude Arca ) of Jammu 
and Kashmir . 


1 


11 . Dashrath , 

LS CD II , 173801 
( Effective dato of tho award : 22nd August, 1996 ) 


Dashrath , LS CD I , was a member of the MARCO de 
tachment deployed in Jammu & Kashmir for OP Rakshak at 
Wulur Lake . 


Tho visibility was very poor . Whilc foarching the Nalu 
close to a steep cutting . tho patrol suddenly encountored 
heavily armed militants . An intondo exchange of fire in 
mcdiatoly ensured . The ANEs opened fire . In the conti 
nuous and heavy exchange of fire the leading sout suffered 
gun shot wounds in his abdomen . Inspite of sufforing one 
casualty , Havildar Kishore Rai maintained continuous offen 
sive contact with the militants . By 1700 hrs tho militanto 
came under heavy pressuro from Havildar Kishoro Rai 
patrol and retreated into tho denser part of the jungło . 


In the meanwhilo party was ordered to close to 
covering fire provided by Havildar Kishore Rai. 


under 


On 22nd Aug 96 while conjointly currying out cordon and 
scarch operation with 13 RR Battalion to neutraliso Kash 
miri Militants harboured in the village Talamulla tho troops 
of 13 RR Battalion came under unexpectedly heavy unsup 
prosiblo fire from the militants. Appreciating the vulnera : 
bility of the prevailing tactical situation Lt Gaurinandan 
Sadashiv Salkar, quickly mobilised his force to open up 
another corridor of attack on the militants from the water 
front . At this stage Dashrath , LS who was the LMG map 
of the team inflicated heavy firo on the militants and spatc 
hed away the tactical adyantage that militants were enjoy 
ing so far. During the operation une hard core militant 
was killed 


not close in turi 


Tho party soon came under accurate militant fire and could 
not cloge in further . It was getting dark and Havildar 
Kishor Rai realising that the militants would attempt to 
escape through the dense Jungle in darkness, ordered rest of 
his patrol to engage the militants and he himself crawled 
through intense militant fire overcoming the most inhospitable 
terrain and closed in with the militant. He boheaded three 
militants who were holding up the party s Advanco . This 
brave act of Huvildar Kighor Rai ultimately resulted in the 
elimination of seven hard coro militants in an iptense gun 
battle which lasted approximately five hours , 


· Once our troops gained tactical advantage, the team 
moved decp inside the marsh to lay umbush on militants 
flecing the area and waitcu * for four hours in cxtremely 
iphospitable conditions. At about 0645 hours , ond mili 
tant was sighted escaping into the marshy swampy of the 
lako . Immediately , Dashrath , LS alongwith his team led 
der, closed on the militant and tried to apprehend him alive . 
As the militant who had camouflaged himself , tried to 
escapo , Dashrath , LS pounced on him with completo disre 
gard to blo personal safoty and physically apprehonded htm 
thereby displaying exceptional courage , relentless will power 
and prosence of mind in the face of the militants . 


Havildar Kishor Rai, thus, displayed exceptional gallantry 
and bravely of the highest order in fighting with the mili 
tants . 
14 . Lieutenant Colonel Bachittar Singh (IC -37392 ) , 33 

Rashtriya Rifles (Posthumous) 
(Effective date of the award : 29th September , 1996 ) 
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On 29 Soptembor . 1996 , & soot encountor operation was 
conducted in village Bugur in District Budgan of Jammu 
& Kashmir , Lieutonant Colonel Bachittar Singh , was con 
trolling tho oporation . 


Ho kept firing and pving directions to his men and did 
got Icavo his place till finally ordered by tho Commanding 
Oficer to do 40 . His courageous action provented tho 
insurgents from escaping and lead to killing of two moro 
insurgents . His courageous action led eventually to his own 
death on 04 October 96 due to tho injuries sustained by 
him . 


Naib Subedar Jaya Rajar , thus, displayed exceptional 
gallantry , superb leadership qualities, dodication to duty in 
diarogard to his personal safety and made byperemo act 
fico . 

17 . 4467910 Sopoy Surjit Singh , 19 Rashtriya Rifles 

(Effective dato of the ward : 11th October , 1996 ) 
On 11 October 1996 19 Rashtriya Rifles carried out cor 
don and search operation in villago Wagat in Hepruda in 
Jammu and Kashmir Sopoy Surjit Singh was part of tho 
outer cordon as Light Machine Gun Number 2 - in the oper 
ation . 


At approximately 0830 hours , Lieutenant Colonel Bachittar 
Singh spotted two militants hiding in a depression in the 
vicinity of a houso . On realising that they hayo boon spot 

tod , militants opened heavy fire and attompted to escapo 
· taking cover of wooded aron , Lieutenant Colonel Bacbittar 

Singh woosing the intention of militants , swiftly clogod in 
with tho militants , shot dead ono milltant. In tho cxchango 
of fire bo sustained serlous injuries. 

The oficor showing utter disregard to his lajury , ordered 
A Jalor Commissionod Oficer to redoploy and pin down tho 
tbird milltant and himself crawled up , out manoouvred and 
shot dead tho second militant. In this Oporation . thrco 
toreign militants and ono local militant were killod . Llou 
tooad Colonel Bachittar Singh later succumbed to his inju 
rios. 

Lieutenant Colonel Bachittar Singh , thus, displayed act of 
unmatched valour , bravely and made the suporomo sacrifico 
in the highest traditions of tho Indian Army. 
15. 2669395 Havildar Jaskaran Singh , 9 Grenadion 

(Posthumous) 
(Pffective dato of the award : 27th Septembor , 1996 ) 

On 27 September 96 , Havildar Jaskaran Singh was respon 
sible to hold the most vulnerablo part of the cordon in the 
paddy fiolds in Perozpur in Baramulla District , Jammu and 
Kashati . TWO terrorist commanders, who woro hotod up a 
in Perozpur , slipped into tho paddy fields during the night 
with tho hope to use the dense growth to their advantago to 
get away. 

. . . 
On scoing the fields- being searched , the terrorist charged 
" firing at Havlldar Jaskaran Singh hitting him with the initial 

volley. Unmindful of his injury , Havildar Jaskarin Singh 
swiftly changed position effectively cutting off escape of 
the terrorists and killed the leading terrorist : 
i Tho terrorist fired a second volley Qt point blank rango at 
Havildar Jaskaran Singh injuring him critically and dropped 
behind a bund in a bid to get through . Hav Jaskaran , with 
a supreme effort pulled himsoll up onto the bund and with 
calma composure shot dead tho flooing terrorist who wu tho 
most wanted terrorist. 


Tho cordon was established by 0400 hours and search 
Commenced at 0630 houry. A group of throw foreiga mill 
tants tried to cacape through a Nalla . They were fired upon 
by tho Stop Party . The militants retaliated with heavy volumo 
of fire . 


Sepoy Surjit Singh with utter disregard to his personal 
safety went from & flank , crawled forward and killed ono 
foreign militant. Second foreign militant fired a burst of 
Universal Machine Gun on Sopoy Surjit Singh due to whieh 
he sustained multiple gun shot wound over epigastrium and 
left side of abdomen . Sepoy Surjit Singh foll down but dos 
pito his grievous injury , he killed the second foreign mili 
tant. 


Sepoy Surjit Singh , thus , displayed exemplary courage , 
abundant bravely , tonacity and outstanding performance in 
the operation . 

18 . Major Chandra Shekber Misra ( IC -43848 ), 34 Rash 
triya Rifles (Posthumous ). 

(Effective date of the award : 6th December, 1996) 
On 06 December 1996 Major Chander Shekhor Mista , 
rushed to tho aid of one patrol of his Company which was 
involved in a flerco encounter with foreign mercenaries at 
village Datsan , Distt Badgam Jammu & Kashmir, 


Havildar Jaskaran Singh single handedly decapacitatod tho 
terrorist organisation . Ho however later succumbed to his 
injuries on 27 - 9 - 1996 . 

Havildar Jaskaran Singh , thus displayed extra ordinary 
individual act of courago , dedication and indomitablo spirit 
at tho cost of his own ute . 


With utter disregard to his own safety, under heavy 
militant firo the officer quickly closed in with the militants . 
Ho was a source of inspiration for his men . Due to his . 
leadership and tactical acumen his Company killed threo 
foreign mercenaries . 


· 


16 . JC -468232 Naib Subedar Jaya Rajan , 21 Rajputans 

Rifles (Posthumous) 
(Effective dato of the award : 3rd October , 1996) 


On the night of 03 -04 October 1996 Basod on hard intelli 
enco an operation was launched to approbond / neutralio tho 
insorgonte in villago Khonshaghul in Lilanwal -Phal (Madtpur ). 
A platoon undor Naib Subedar Jaya Rajan was part of one 
of the columns , 


The fourth mercenary got into a pallah and fired sccu 
rately at the troops causing serious casualtics. Major 
Chander Shokher Misra , understanding the gravity of tho 
situation , moving close, fired at the militant, who fired back 
injuring him . Without caring for his injury , he got up to 
his knecs, fired at the militant and killed him . However , tho 
last fussilado of bullots from the militant hit Tajor Shekher 
Misra in the head and he succumbed to his injuries on 06 
Docember 1996 . 


Major Chander Shekher Mjsra , thus , displayed exceptional 
gallantry , sterling qualities of leadership , dogged - determina 
tion and spirit of solf sacrifico .. 


. On reaching villago Lilanwaiphal at 2320 hours it was 
revealed that insurgonts wore hiding in the villaps. One 
villager agroed to guido tho columns On orders of tho 
Commanding Officer Naib Subedar Jaya Rajan cordoned off 
thoso houses. Tho approach from the South was very diff 
cult with slippery surface duo to the heavy rain and A doop 
fast flowing Dala below . Tho JCO personally led his men 
to establish the codon for which ho had to pass incloso 
proximity of the house in which the insurgents were hiding , 


5 


. 


19 . Major Manoj Shrikant Karkhanis ( IC -43431 ), 

Jammu and Kashmir Rifles 
(Effective date of the award : 14th December, 1996 ) 


Realising tho presence or security forces , tho ingurgoats 
oponed heavy volume of Aro, as a result of which Naib Sube 
dar Jaya Rajan was injured. Showing utter disregard to his 
pontonal safety , ho crawled , reached near tho window and 
shot dead one insurgent. 


On the night of 13 / 14 December 1996 Major Manoj 
Shrikant Karkhanis of S JAK Rifles was incharge of second 
column for operation Against underground hideout At Jotsoma 
village in Nagaland . The column led by him closed in 
around the hideout and overpowered and killed the sentry 
of undergrounds. 
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Once the exchange of fire started , the officer approached 
one of the front rooms, pushed open the door and challen 
ged the undergrounds. One of the undergrounds fired at 
him . The bullets grazed through his bulletproof jacket 
and caused splinter injuries on his face . The officer with 
utter disregard to bis lujuries fired back with his AK -47 
Rifle and killed two undergrounds on the spot. Thereafter , 
ho organised his column for clearance of the hut, consisting 
of seven rooms. 


This operation led to destruction of temporary Head 
quarters of Angami Region of NSCN (K ) and killing of 
cight undergrounds, recovery of weapons, large quantity of 
ammunition , cash , motorcycle and incriminating documents . 

In this operation Major Manoj Shrikant Karkhanje led his 
colump from front that killed live hardcore undergrounds 
and still oxercised great fire control ensuring no loss or da 
mage to civilians or their property . 


Major Manoj Shrikant Karkhanis , thus displayed excep 
tonul gallantry, indomitable spirit and devotion to duty . 
20 . GS- 127660W Driver , 

Mechanical Equipment 
Damar Bahadur 

( Posthumous ) 
( Effective date of the award : 21st March , 1997 ) 
Driver Mechanical Equipment (DME ) Damar Bahadur 
of Project Himank was deployed alongwith his dozer for 
kummer snow clearance at Rustse - Taglangla , the world s 
second highest motorable pass . 

Ho volunteered for this task which is the toughest stretch 
for Snow clearance , Sumner snow clearance was started 
carly and Damar Bahadur carved a p46889e through tho 
daunting wall of snow which was 30 to 40 feet high at pla 
ces. On 21 March 97, while on this job a retaining wall 
gavo way. The dozer started sliding towards the valloy . 
Even though his life was in danger , yet, ho started ma 
noeuvring the dozer to save it. Al personnel present 
shouted at him to jump out, but he did not abandor bis 
dozer . The dozer toppled into the valley and be was cru 
shed under it . 


6 . Major Paramjit Singh Verma ( IC -42479 ) , 

Jammu and Kashmir Rifles . 
7 . Major S Ramkumar ( SS -35684 ) , 

15 Garhwal Rifles , 
8. Major Harminder Pal Singh ( IC - 46762 ), 

1 / 4 Gorkha Rifles, 
9. Major Amit Kumar Chatterjee ( IC -48355 ) . 

5 / 9 Gorkha Rifics . 
* 10 . Captain Ravi Kumar Dhar (IC -46420 ) , 

26 Assam Riflcs . 
11. Captain Jitendra Singh Bisht ( IC -48997) , 
• 36 Rashtriya Rifice. 
12. Captain Kuldip Pathak (1C -49794), 

9 .Rashtriya Rifles . . 
13. Captain Manish Chaturvodi ( IC -52995 ), 

19 Kumaon . 
14 . Captain Ravinder Singh ( IC -51157 ), 

15 Rajput. 
15. Captain Patil Digvijay Singh (IC - 50485 ) , 

34 Rashtriya Rifles 
16 . Captain Qureshi_Mohd Aslam Islam (MR -06695). 

Army Medical Corps (Posthumous). 
17 . Second Lieutenant Rajesh Khurana (IC -53680 ) , 

2 Rajput (Posthumous ) . 
18 . Second Lieutenant Pawan Preet Singh Grewal 

(IC 34107 ), 12 Sikh Light Infantry . 
19 . Second Lieutenant P Hani (SS - 36634 ). 

8 Bihar . 
20 . Socond Licutenant Vijayu Subramaniam 

(IC -53787 ) . 13 Rajputana Rifles . 
21. JC -184326 Subodar Bhola Ram Jat , 

34 Rastriya Rjfiles . 
22. JC - 185824 Subedar Düip Kumar Rajbonghi , 

35 Rashtriya Rifles. 
23 . JC -212897 Şubedar Balkar Singh , 

. 7 Sikh Regiment. 
24. JC - 36171 Naib Subodar Prem Bahadur Chhotri, 

3 NH Assam Rifles. 
25. JC -412215 Naib Subedar Vinod Kumar , 

9 Parachuto Regiment . 
26 . JC -211291 Naib Subedar Biljendra Singh Chapkin . 

5 Mabiár 
27. JC -2600042 Nalb Subedar Ratan Rat 

6 Adam Rifles. 
28. 14538857 HMT Chrlatopher Edward . 

16 Sikh Light Infantry (Ponthumous ) . 
29. 5843278 Company Havildar Major Ganga Adhadur 

Chhetri, 5 /9 Gorkha Rifton Posthumou ) . 
30 . 162371 Company Havildar Major Dharam Dutt BL. 

16 Anno RIOCA 
31. 2776272 Havildar Male Lala Bhimantan 

12 Maratha Lgbt Infantry ( Posthumous) . 
27.- 281198 Haverdale Dobermanfaat. 

12 Rajputana Roo (Pikkoon . 


+ 


Driver Mechanical Equipment Damar Bahadur displayed 
indomitable courage and made exemplary efforts to save 
an expensive equipment of tho Government at the cost of 
klo owp, life . 


S. K . SHERIFF , St. Secy , to the President 


No . 85 -Pres / 97 - - President is pleased to approve the 
award of Dar to Sena Medat / Army Medal to the under 
mentionod officer for acts of courage : - 

1. Captain Sunit Sheoran (IC -51474 ), SM , 
3 Parachute Regiment 

$ . K . SHERIFF , Jt. Secy, to the President 


No 16- Pro / 97 ,- - President in plowed to approve the 

of SoModal Army Mochal to the wodementioned 
Tontod for at o cort 
t. Lleutenant Colonel Nominatore siddelpurciteiten 

6 Rashtriya Ridos ( Posthumous ), 
2 . Lieutenant Colonel Vijay Bahad Strigle 

( IC - 34091 ), 9 Rashtriya" Rida . 
9 . Lonxonant Colond Hitendra Brandar 

( 10 -37294), 12 sikh Light Intety 
Major Vivek Lall ( 0 -49935 ) ; 

20 Rajputana Riflct . 
5. Major Sanjeev Shenoy ( 1046691 ) . 

9 Adam Ropímcnt. 


10 A T Interat (Posthumous ) . 
34 998 Raylda Dulip State, 

Z Dogor (Posthumou ) 
35 . 4351614 Having Jowaph Sangam 

35 Renatrys RI " 
36 147083 L anca Havlat modt dat. 

; 4 Vins (SF ) , 
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58 . 4360666 Sepoy . Ameen Nazar , 

12 Assam Regiment, 
59 . 4186287 Sepoy Govind Singh . 

7 Kumaon ( Posthumous). 
60 , 4271137 Sepoy Ninama Somaji Gomaji , 

13 Rashtriya Rifles ( Posthumous ) . 
61. 4468516 Sepoy Laderjit Singh . 

4 Sikh Light Infantry ( Posthumour ), 
62. 15377990 Signalman Moola Ram Choudhary , 

15 Rashtriya Rifles (Posthumous). 
63 . 14916956 Gunner Pceta Vankateshwar Rao , 

193 Fd Regiment, 
64 , 13617236 Paratrooper Udai Singh , 

9 Parachute Roriment. 
65. 700100169 Head Constablo Kashmir Singh , 

143 Border Security Porce . 


S . K . SHERIFF , 
St . Secy , to the President 


37 . 2581163 Lance Havildar D Gopal Reddy , 

17 Madras. 
38 . 2666419 Lance Havildar Randhir Singh . 

9 Granadiers ( Posthumous ) . 
39 . 2593113 Naik Venu C , 

5 Rashtriya Rifles . 
40 . 14482503 Naik Babu Lal Meena , 

4 Vikas (SF ) . 
41 . 4178260 Naik Dev Singh Bhakuni, 

13 Rashtriya Rifles 
42. 13616363 Naik Kharak Singh , 

3 Parachute Regiment. 
43. 2881839 Naik Rajendra Singh , 

13 Rajputana Rifles . 
44 . 10290867 Naik Anil Kumar BK , 

122 Infantry Battalion ( TA )/ Madras ( Posthumous ) . 
45 . 15103372 Lance Naik M Siddharthan , 

93 FD Regiment ( Posthumous ) . 
46 . 2678020 Lance Naik Ram Singh , 

8 Grenadiers. 
47 . 2674540 Lance Naik Shri Ram , 

9 Grenadiers . 
48, 3984636 Lance Naik Bharat Singh , 

6 Dogra . 
49 . 5750621 Lance Naik Khem Bahadur Thapa 

33 Rashtriya Rifles . (Posthumous ) . 
50 . 5753563 Rifleman Dil Bahadur Thapa , 

6 / 8 Gorkha Riftes (Posthumous ) 
51 . 13758080 Rifleman Kulwant Singh Bandral, 

8 Jammu and Kashmir Rifles . 
52 . 5848636 Rifleman Bigen Chhetri , 

3 / 9 Gorkha Rifles . 
53 . 4074116 Rifleman Bharat Singh , 
• 14 Rashtriya Rifles (Posthumous). 
54 , 13759024 Rifleman Sungram Singh , 

5 Jammu & Kashmir Rifles ( Posthumous ) , 
$ 5. 104305 Rifleman Vijay Shankar Yadav , 

10 Assam Rifles ( Posthumous ). 
36 . 2779853 Sepoy Padmanabha BY , 

12 Maratha Light Infantry (Posthumous ) , 
57. 2484983 Sepoy Sandokh Raj . 

17 Punjab ( Posthumous ) . 


No . 87 - Pers /97. - President is plcased to approve the 
Award of Nao Sena Medal/Naval Medal to the undermen 
tioned officers for acts of courage : 

1. Licutenant Samir Mittal, 03549 -R . 
2 . Lieutenant Gaurinandan Sadashiv Salkar , 

03342 - W . 


S. K . SHERIFF . 
Jt. Secy , to the President 


No. 88 — Pero / 97 . --- President is pleased to approve tho 
award of Vayu Sepa Medal / Air Force Medal to the under 
mentioned officer for acts of courage : 


1. Flight Licutenant Vivek Chaturvedi ( 20788 ) 

Flying ( Pilot ) . 


S . K . SHERIFF , 
ft. Secy. to the President 
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